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स्वनाम धन्य स्व० Fo चमूपति जी के नाम से आयें जगत्‌ में 
कौन अपरिचित होगा । उन्होंने जिस विषय पर भी लेखनी sorit 
उसी में अपनी अदुभुत प्रतिभा का परिचय दिया । 

पंडित जी की अमर कृतियों में से एक 'जीवन-ज्योति', अंतर 
में ज्ञान-ज्योति उत्पन्न करने की असाधारण क्षमता रखती है। 
इसका प्रकाशन आज से.लगभग २५ वर्ष पूर्वं स्व० स्वामी वेदानेन्द 
जी 'ती्थं' द्वारा हुआ था । 

इतना समय बीतने के बाद पुस्तक अप्राप्य थी । अतः जन 
मानस के गहन अन्धकार को दूर करने में समर्थ, सामवेद के 
आग्नेय-पर्व की यह अनुपम व्याख्या दीपमाला के अवसर पर सादर 
उपस्थित है | 

पाठक ज्ञान के अगा सागर वेद से एकत्र इन अमृत Fal 
द्वारा जीवन रस में आप्लावित हो, अन्धकार भेद प्रकाश-दीप 
जलाने में यदि समर्थ हो सके, तो हम समझेंगे, परिश्रम सफल 
हुआ | 


दीपमाला संवत्‌ २०२१ रुवीरसिह शास्त्री 
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i (gure rei) aaa Ts ET 
qapa के पूर्वाचिक का प्रथम भाग आनेय पंचं है। इसमें ११४ मन्त्र , 
हैं, जो १२ दशतियों में विभक्त हैं। इस पर्व के लगभग सभी मंन्त्रों कॉ . 
देवता अग्नि है । किसीं-किंसी मन्त्र का कोई देवंता है परन्तु 4g at तो 
अग्नि का ही विशेष रूप है, TATA (३. ११); अंथवां अग्नि से सम्बंद्ध कई ` 
अन्य ऐसी शक्ति है जिंसके बिना अग्नि का काम नहीं: चलं ' संकता;' जैसें “ 
“आपः” (३ -१३) 1 इन्द्रः (५.८), ब्रह्मणस्पति (६. २), ` यूपः; (९. ३), ` 
सुर.(८. ३), विएवेदेवाः (१०. र), पवमान (११.५), “अदिति. (११,६) - 
ऐसे देवताओं की संख्या इतनी कम हैं कि उनके. रहते भी पर्व झारनेय ही रहता: . 
है। जैसे हम ऊपर कह आए हैं, इस पर्व के लगभग सभी Aral में अर्निदेव 
ही की स्तुति की गई है। प्रस्तुत पुस्तक इस आग्नेयं पर्व का अनुशीलन है) 


अग्निदेव का स्वरूप oaks ees 
यह अग्निदेव कौन है ? इसका स्वरूप क्या है? यह एक प्रन हैं जों 
वेद का अध्ययन करने वालों के सम्मुख बार-बार आता हैं। मध्यकालीने 
भाष्यकार अग्नि का अर्थ यज्ञ की आग समझते Fi ऐसा समझने के लिए AR- 
मन्त्रों में ही काफी आधार विद्यमान हैं । अरिन के साथ यज्ञ का वणन स्थात- 
स्थान पर आता है। इम ग्राग्नेय पर्व के ही प्रथम खण्ड के. दूसरे मन्त्र में. कहा 
गया है-- 
| त्वमग्ने यजिता&होता विश्वेषा&हितः । | 
` देवेभिर्मानुषे जने ॥ १.२॥ noe om 
: है (जीवन-याग की) आग ! तुझे देवताओं ने मानव मन के भीतर संत 
wall का का arr SL RR MU UI ARE 
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तीसरे मन्त्र में फिर कहा है— 
अग्नि ga वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १. ३॥ 
हम देव-दूत अग्नि को अपने सम्पूणं घन-घान्य का उपभोग तथा दान 
करने वाला स्वीकार करते Fl वह विश्वव्यापक है, विश्व का रहस्य जानता 
है, हमारा संपुणं घन उसी का है। इस यज्ञ का उत्तम संकल्प, उत्तम MT- 
लाभ, उत्तम सम्पादन (वही कर सकता है) । 
दूसरे खण्ड के दूसरे मन्त्र में आता है-- 
४. 'यजिष्ठमूञ्जसे गिरा । २. २ 
« देवों की सबसे अधिक पूजा करने वाले, उत्तम दानी, संगतिकरण स्वरूप 
“(Ga दूत) को स्तुत द्वारा रिशा कर अपने MgA बनाता .हूँ । 
Y i भागे चलकर छठे मन्त्र में कहते हैँ 
: “` -अति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे | २. ६ 
, ` - उस सुन्दर सर्वाङ्गीणं यज्ञ के लिए हम तुझे इसलिए बुलाते हैं कि तू 
SUT कर गायों को सुरक्षित करे-सफल करे। 
- , इस भकार के मन्त्र प्रनेक हैं, परन्तु हमारे अभिप्राय की सिद्धि के लिये 
' छपर दिये गये उद्धरण ही पर्याप्त होंगे। अग्नि यज्ञ का देवता तो है ही। 
वह “होता” है, “ुक्रतु” है, “यजिष्ठ” है, यज्ञ में ““गोपीथ” के लिये उसका 
, आवाहन किया जाता g l 
' ७ यज्ञ का स्वरूप 


अब स्वभावतः प्रश्‍न यह उठता है कि यज्ञ कया है? पाणिनि की 
„यास्या के अनुमार “यज' घातु के तीन अथं हैं-देव-पूजा, संगति-करण 
तथा दान। जिस कार्ये में यह तीनों अथवा इनमें से कोई एक विशेषता 
विद्यमान हो, योगिक दृष्टि से उसे यज्ञ कहा जायगा । वास्तव में ये तीनों 
क्रियाएँ एक ही क्रिया के भिन्न-भिन्न रूप हैं। सामाजिक क्षेत्र में संगति-करण 
f3 s ar ay T i या बराबर वालों से या फिर छोटों से । बड़ों की पूजा, 
` ` बरावर वाल -जोल और Bet के प्रति: दान-व| त्ति--सामाजिक व्यवहार 

. के शिष्टता-पुर्ण CE agree gnen ह? ४1३ पैन का अप सरे wat में 
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सामाजिक fargat है। इस शिष्ठता का विस्तार जितना अधिक होगा, यज्ञ- 


भाव का विस्तार भी उसी अनुपात से उत्तरोत्तर अधिक विशाल होता जायगा। 


आग्नेय पर्व के तीसरे खण्ड के प्रथम मन्त्र में कहा है-- 
अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । ३. १ | 
हम बड़े-से-बड़े जन-समुदाय को आगे ले जाने वाले अग्निदिव (की ओर 
प्रवृत्त होते हैं) जो अ्रहिसा भादि sat की वृद्धि करने वाला है । 
“अग्नि” शब्द का एक विशेषण “ङ्गराः” है। इसी तीसरे खण्ड के 
शवे मन्त्र में आया है- , e A 
. तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अंगिराः । ३,६. ; ` ... 
हे अंगी-अंगी में रमण -कर रही (विइव-याग-की) आग :! वाणी . को 
पचित्र रखने वाला तुम्हारे उस (तिरोहित) तेज को वाणी-द्वारा प्रकाशित 
करता' है । Me ee Sue i 
“अंगिरा:” का अर्थ ऋषि दयानन्द इस प्रकार करते हैँ 
sifra: सुख राति ददाति सः (यजुः ३४॥२२), न 
अंगेषु रसबद्व॒तंमानः (ऋ० ३।३१।७) । ` Fo 
अंगियों को सुख देने वाला । , 
अंगों में रस की तरह विद्यमान । ` 


oa 


वास्तव में यज्ञ नाम ही, भंग वनकर, किसी अंगी की गोद:में रमण करने 
का है। हमारा शरीर अंगी है और उसके भिन्न-भिन्न .अवयव bp । समाज 
अंगी है और उसके सदस्य अंग । राष्ट्र अंगी है, झौर नागरिक सभी . उसके 
अंग । विश्व अंगी है. ओर ग्रह-उपग्रह उसके अंग । अणु-अणु इस विश्‍व का 
अंग है। सम्पूर्ण संसारं मेल ही का खेल है। इसलिए यदि विशव को यज्ञ ही 


का परिणाम अथवा स्वयं यज्ञ कह दिया जाय तो उचित ही है। विशव महा- 
यज्ञ है; उसमें ग्रह-उपग्रह. सब अलग-अलग HIME याग-से हो रहे Fl इन 


यागों के प्रत्येक भाग का रूप एक भांशिक याग का है। इस भ्रकार अणु से. 


लेकर सम्पूणं विइव तक AAT की एक परम्परा-सी चल रही है। प्रत्येक अणु 


अपने आप में एक संस्थान है। संस्थान नाम ही मेल का है-संगतिकरण कारो , 


= है तो विण्व-व्यापक संस्थान विश्व-व्यापकश्याग । 
अणु-गत संस्थान अणु-भर याग हैं 
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विदव-याग की आग 
आइचर्य की बात यह है कि इन भौतिक संस्थानों में संयोग का कारण ताप 
है जिसे अंग्रेजी में हीट (Heat) कहते हैं। वेद में इस शक्ति का नाम 
अग्नि है। इस आग्नेयः पर्व ही के प्रथम खण्ड के. तीसरे ही सन्त्र में अरिन के 
fag कहा है-- -. saa : 
विश्ववेदसस्‌ । १.३ | 
. अर्थात्‌, विश्व में विद्यमान या विश्व-वेत्ता श्रथवा विइव का धनी । 
“विश्व-वेदा:” अर्ति विदव-याग की आग के सिवाय और क्या. हो सकती 
हैं! यह आग विद्युत्‌ के रूप में सवंत्र विद्यमान है। संसार के किसी भी 
पदार्थ को जरा जोर से रगड़ दो, झट बिजली प्रकट हो जाती Br और तो 
भौर, पानी की Tat तक में यहं आग मौजूंद है। जहाँ भी इन Tal में 
संघष हुआ, वहीं विद्युत्‌ उत्पन्न हो गाई । निरुक्त में दो समुंद्रों की सत्ता का 
रणेन किया गया है-एक अन्तरिक्ष में बादलों के रूप विद्यमान, दुसरां पृथिवी 
ही को गोद में लहरा वीचि-माली । :२.८ सें-इन दोनों समुद्रों की ओर संकेत 
किया गया है-- - ; , 
ओवंभूगुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे ।- 
अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥ २.८. द 
ee मैं हृदय-समुद्र में बस रही पवित्र यज्ञास्नि का इस प्रकार आवाहन करता 
हैं जैसे giei की.उपज को पका रहा किसान. आकाश-समुद्र को श्रा्छादित 
कर रही चमकीली Frag aftr को या जैसे उद्योग-घन्धे के ताने-वाने में लगा 
farethage में बस रही जलाने-तपाने वाली बिजली.को ।. 
५.८ में फिर कहा है 
अध ज्मो अधवा दिवो get रोचनादधि । ५.८ 
चाहे परथिवी से, चाहे चुलोक के महानू प्रकाश से प्रादभ त. हो ।, 
_७:९मेंभी यही बात आई हे-- ; 


¬ ` ER महिषो sere ॥ ७:६ 


_ तरंगों कीं गोदी में. इस महान्‌ तत्व की वृद्धि ही 
ee OER TIR 
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प्र प्रवथमसृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ । 
हम मरण-रहित जीवन अग्नि-की हमारे मित्र की तरह बार-बार प्रशंसा 
क्रते हूँ । ; : 
४.८ में कहते हैं-- 
जाता सुक्रतो पणः । ४.८ 
हे मगल-संकल्प ! सम्पूर्ण जीव-जात की न्यूनतायें पूरी कर । i 
५.१ में इस भ्रग्नि को “चेतिष्ठ' कहा है अर्थात्‌ QT चेतन । ८.५ में इस 
आग का नाम 'तनूपाः' आया है अर्थात्‌ शरीर की रक्षा करनेवाला । 

- यह अग्नि स्पष्ट जीवन-अग्नि है जिसे अंग्रेजी agea हीट (Vital 
heat) कहते हैं । इसके द्वारा जीवन-याग का संपादन हो रहा है! प्रत्येक 
सजीव शरीर में इस आग का चमत्कार दृष्टि-गोचर हो रहा Zl अङ्ग और 
अङ्गी की पूरी भावना सजीव पिण्डों ही में मिलती है। ये पिण्ड भी उन्हीं 
भौतिक घटकों ही से हैं; परन्तु इसका मेल रासायनिक संयोग से भी कहीं 
अधिक आइ्चर्य-जनक है । भिन्न-भिन्त अवथवों में किंस प्रकार अभेद का भाव 
आ गया है ! हाथ पैर से, आँख कान से, जड़ कोंपल से, तना शाखा से, 
शाखा फूल से, KA एकीभूत हो रही है--यह देखने ही की वस्तु si यही 
येज्ञ-भाव है। इस यज्ञ-भाव का फल शरीर का वह सुन्दर स्वाभाविक विकास 
है जो केवल सजीव शारीरों ही में दृष्टिगोचर होता है। बीज वृक्ष बन रहा 
है । वीयं बालक, वालक युवा । इसका कारण वह जीवन-अरिन हैं जो प्रत्येक 
सजीव शरीर में प्रत्यक्ष ताप के रूप में उसके जीते-दम तक विद्यमान रहती 
है । शरीर मरते ही ठंडा पड़ जाता है । यों तो निर्जीव शरीरों में भी भौतिक 
विद्युत्‌ का संचार होता रहता है, परन्तु वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन 
जोवन ही से पैदा होता है। जड़ घटकों के मिला देने से चेतन पिण्ड पदा 
नहीं हो सकता । मनुष्य की शक्ल का पुतला तो कृत्रिम हाइ-मांस से भी 
निमित हो सकता है, उसमें जीवन की कोई चेष्टा पैदा नहीं होती, नहीं होगी ।. 
मनुष्य ही मनुष्य की सन्तान है, पशु-पशु ही की । यही अवस्था पौधों ` 
की है। जीवन-याग को आग भौतिक शक्तियों को साधत-रूप में प्रयोग 
कर अपना काम चला रही है । १.२ में इसी भग को इन शब्दों में संबोधित 
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त्वमग्ने यज्ञानाछहोता बिइवेषाछहितः । 
देवेभिर्मानुषे जने ॥ १.२ 
हे (जीवन-याग को) आग ! तुझे देवताओं ने मानवजन के भीतर बस 
यज्ञों का आह्वान देने के लिये आहित--स्थापित किया है । 
५.१० में इसे-- 
ज्योतिर्जनाय शश्वते । 
हमेशा रहनेवाले मनुष्य के लिये ज्योति । 


E 'कहा गया है | जीवन-ज्योति वास्तव में ‘ag ज्योति है। सन्तान के 
रूप में प्रकट हो । यह ज्योति आगे-आगे चलती जाती है। यह झाग अजर है, 
TAT है। 

३.४ में आया है-- 


-तपिष्ठ रजरो दह | 


.पुम जरा-रहित हो--जीणं-शीर्ण नहीं होते । अपने अत्यन्त ताप-जनक 
अभावों द्वारा विनाशक शक्ति को जला-जला कर राख कर दीजिये | 


© २.२ तथा ९.५ में इसे amet अर्थात्‌ मरण-रहित कहा गया है। शरीर 
भर जाए, परन्तु सन्तान पैदा हो जाने से जीवन-ज्योति फिर भी जलती रही 
गहै । जीवन नित्य है । 

७ गृहारित-- 


सम्भवतः इसी भाव को लक्ष्य में रख कर अग्नि को ग्रहपति कहा गया 
'है। शास्त्रों में गाहंपत्य अग्नि का यत्र-तत्र उल्लेख किया गया है। यह अग्नि 
erat के गाहस्थ्य जीवन का बीज है। विवाह के समय इसकी स्थापना होती 
है और वानप्रस्थ होने तक इसे प्रज्वलित रखा जाता है। वैदिक आदर्श के 
SSAC गृहस्थ-आश्रम एक यज्ञ है। इसमें पति-पत्नी का मेल होकर सन्तान 


` „पैदा की जाती है । ४.५ में आता है— 


अप्रोषिवान्‌ गृहपते भहा&असि दिवस्पायुदु रोणयुः । ४.५ 
है घर के मालिक | aoe घर से बाहिर न ni हो । तुमने घर- 
S | n. E 


चार को इच्छा कचुलुक 


= e 


SE a i Zh, 
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६.७ में कहा है-- 
त्वमग्ने गृहपतिः । ६.७ 
हे बा ! तुम हमारे घरों के स्वामी हो। 
७.१ में— 
निहोतारं gegia दधिध्वम्‌ । ७.१ 
यज्ञाग्नि को ग्रहपति-रूप में भली प्रकार स्थापित करो । 
गृहस्थ-आश्रम ही समाज को बुनियाद है। मनुष्य अकेले से दुकेला इसी 
आश्रम के कारण होता है। पहिले तो पति-पत्नी ही अपने पारस्परिक भेद को 
meter अग्नि की भेंट कर देते हैं। फिर सन्तान को माता-पिता का संयुक्त . 
'झात्मा'--अर्थात्‌ अपना आप--अभिन्न रूप कहा गया है। भाई-बहिन, सगे- 
सम्बन्धी एक ही मूल के विकसित तने हैं ॥ जो निष्काम प्यार एक Fert के 
सदस्यों में पाया जाता है, उभी का विशवास समाज में, राष्ट्र में, विएव-भर में 
कर सकना ही तो समाज-शास्त्र का उद्देश्य है। विश्‍व-व्यापक साञ्जाज्य का 
आदर्श एक हँसता-खेलता घर ही तो है। १२.८ कहा है— 
यद्वा उ विइपतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 
_विइवेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥ १२.८ 
यह जो मनुष्य के घर में प्रजाओं का पालन करनेवाला, खुब असन्न हुआ 
सानो सान पर चढ़कर पेना हो चुका हो, वह अग्नि-देव सभी राक्षसों का 
नादा कर उनको उनके विपरीत रूप में पुनरुज्जीवित कर देता है | 


@ सानसिक विकास का यज्ञ | 
मानव जीवन केवल भौतिक वृद्धि ही का नाम नहीं है। खाया, पीया, 

बढ़े, फले, फूले -इतने में ही मानव यज्ञ की इतिश्री नहीँ हो जाती । मानव- 
जीवन की विशेषता उसका मानसिक विकास है। मनुष्य मनन-शील प्राणी है। 
. यह सोचता है, विचारता है। अपने भौतिक जीवन को सुल्लमय बना पृथिवी 
पर, समुद्र में तथा आकाश की चोटियों पर विचरता है। भौतिक वाग्रुयानों 
से सन्तुष्ट न होकर यह कल्पना के घोड़े पर सवार हो जाता है । इन उड़ानों 
का परिणाम कला है, साहित्य है, काव्य है, संगीत है। ये सब आविष्कार 
मानव-जाति के सम्मिलित उद्योग ही के फल हैं। व्यक्तिव्यक्ति से, जाति-जाति 
से, देश-देश से मिलकर सम्मिलित विचार कर रहा है। यह विश्व-ब्यापी याग 
भौतिक नहीं; अच्यत तिमी PSY Men Race की आाग को 
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बेश्वानरमृत आजातसग्निम । ७.५ : ` 
ऋत में प्रकट हुआ सर्वजनान अग्निदेव” कहा गया है । 
निम्नलिखित मन्त्रों में स्पष्ट मानसिक याग का वर्णन हुआ है-- 
उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । | 
नमो भरन्त एमसि ॥ २.४ 
हे अग्नि-देव |! हेम प्रतिदिन, दिन-रात ज्ञान, कर्म तथा ध्यान को साधन; 
बनाकर अपनी सम्पूर्ण (अन्न) सम्पत्ति, (नमस्कार) विनम्र; भवित तथा (वपत्र); 
शासन. शक्ति की भेंट लिये हुए तुम्हारे समीप आ रहे हैं। 
` अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यंः। ` ` Bs 
_ अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ २. '  '' ` ' 
अग्नि को प्रदीप्त करते हुए मनुष्य मन से इस प्रकार का घ्यान करे कि. 
भांति-माँति की जीवन-ज्योतियों से मैं यज्ञाग्ति को -ही प्रकाशित कर रहा हूँ । 
नि त्वामग्ने मनुदंधे ज्योतिजनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो य॑ नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ ५.१० 
हे अर्नि-देव ! तुम हमेशा रहने वाले मनुष्य के लिये ज्योति हो । तुम्हें 


' आरम्भ से ही पूर्वजों ने निदिष्थासन कर _ (अपने हृदय मन्दिर में) स्थापित 


किया है । कर्म को कृषि करनेवाले मनुष्य जिसको अपनी विनम्रता, वीरता 
तथा धन-धान्य की भेंट देते हैं, वे तुम यज्ञ द्वारा प्रकट तथा स्नेह-रस सें 
आभषिवत होकर मुझ मेघावी यजमान में प्रज्वलित हुए हो । 


. ओजः-स्वरूप— 


मानसिक अग्नि के रूप असंख्य हैं। मानव-जीवन का जितना भी मान- 
सिक व्यापार है, वह सव भ्ग्नि-रूप है । वेद में ओजस्विता को विशेष रूप, 


से अग्नि का चमत्कार समझा गया है। कहा ही तो है-- 


नमस्ते अग्न ओजसे । २.१ 
` हे अंग्नि-देव ! तुझ ओजः स्वरूप को नमस्कार है। - 


अत्रो RA. Vy Aiha Vidyalaya Collection 
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७ अग्तिमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । ५.५ 
अर्नि-देव की ज्योति प्रसुप्त है। उसकी गायाये-गा-गाकर स्तुति कर 
जिससे वह तेरी ओट बने । 
अपां नपातं सुभगं giaa सुप्रततिमनेहसम्‌ ॥ ६-८. 
अनवरत कर्मे का, सोभाग्य-सम्पन्न उत्तम पुरुषांथे का, निष्पाप सुन्दर 
ततरण-कला का--(आवाहन करते हैँ) । 
अग्न ओजिष्रुमासर छम्नमस्मभ्यप्‌ | ६.१ 
हें अग्नि-देव ! हमारे लिये अत्यन्त ओज-भरा तेज लाइये । 
७ भाषा से अग्नि को उत्पत्ति 
 सानव-जाति के मानसिक विकास का एक विशेष साधन भाषा है। यह 
वह शक्ति है जो केवल वर्तमान व्यक्तियों तथा जातियों ही को नहीं, किन्तु 
एंक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ियों से, एक शताब्दी को दूसरी शताब्दियों से, एक 
युग को दूसरे युगों से-संभवतः एक सगे को दूसरे सों से मिला रही है।' 
भाषा ने लेख का मुद्रण का, वाणी-वाहून (Telephone) का, वाणी-रक्षण 
(Phonograph) का, वाणी-विकिरण (Broadcast) का रूप धारण 
कर वास्तव में एक चमत्कार-युक्त यज्ञ को अन्म दिया है । इस यज्ञ का कीन 
वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। ३.९ में ही कहा है-- 
तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अंगिरः । ३-६ 
हे अङ्जी-अङ्गी में रमण कर रही (विश्व-याग की) आग ! वाणो को 
पवित्र रखनेवाला तुम्हारे उस (तिरोहित) तेज को वाणो द्वारा प्रकाशित कर 
रहा है। 
२.२ में कहा है . 
यजिष्ठमू्जसे गिरा । २.२ 
, मैं देवों की सब से .अधिक पुजा करनेवाले, उत्तम दानी, संगति-करण 
स्वरूप तुझ (देवदूत) को वाणी द्वारा रिझाकर अपने अनुकूल बनाता हूँ । 
७ कवि-- he ies 
` वाणी से अग्नि की उत्पत्ति, संस्कृति की अमर आग झा निर्माण ही तो | 
है। कला-सा हित्य तथा कात्रम<काएपि। स के तनिक ख्यां. कलाकार' सभी | 
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कवि होते हैं। उनकी कल्पना की उड़ान अपर्मिय हैं! इस Mae का कारण 

वही अग्नि-देव है । जो यज्ञ भावना के रूप में इन अमर काव्य-निर्माताओं के 

हृदय में विद्यमान है | areata कवि वही भ्रग्नि-देव है । ३.१२ में आया है 
कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । २३-१२ 


. सत्यर्घा-क्रान्तदर्शी अग्नि-देव की, अहिंसादि म्नतरूपी यज्ञ में, पास जाकर 


स्तुति कर। 


४.८ में कहा है-- 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने ATA तः कविः । ४.८ 
हे त्राण-कर्त्ता अग्नि-देव ! तुम्हीं व्यापक क्रान्तदर्शी ऋत--स्वरूप हो। 


6 साम्राज्य--- 
संसक्ति का यह यज्ञ सार्वभौम है । इसी बात को लक्ष्य में Lane afer 
को सम्राट्‌ कहा गया है। वैदिक साम्राज्य की कल्पना इसी आधार की गई 
प्रतीत होती है कि मानव जाति का सास्कृतिक विकास सब राष्ट्रों के सहयोग 
से ही हो सकता है। राष्ट्र अध्वर है अर्थात्‌ यज्ञ । अग्नि को 
सस्राजं तमध्वराणाम्‌ । २:७ 
हिंसा के मिटानेवाले (राष्ट्र) यज्ञों का जाज्वल्यमान THE कहा गया है 
३.१ में साम्राज्य को 
अग्नि वूघन्तमध्वराणां JETRA |! २३-१ 
बड़े से बड़े जन समूहों को आगे ले जानेवाला और अहिसादि ब्रतों की 
वृद्धि करनेवाला कहा गया है। 
ame इस साञ्राज्य-यज्ञ का अधिपति होगा। वह ऐसा मनुष्य होना 
चाहिए जिसमें यज्ञ की भावना पूर्णतया पूरी हो चुकी हो। वेद के दब्दों में” 
उस पुरुष को सबसे पूर्व भपनी आहुति देनी चाहिए। ३.६ में यह भाव बड़ी 
सुन्दरता से प्रतिपादित हुआ है-- 
नि त्वा नक्ष्य विइपते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌ | 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ३.६ 
हे प्राप्त करने योग्य विइव-याग की आग बन चुके, अग्रणी. प्रजाओं के 


EE ae पहिले आहुत 


J Bes) Cae चलोकवाले को Rn निदिचित करते हैं। 
/ च त क ह 


ee 
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होना चाहिए। तभों Arya त erate प्रजाओअ जाओं का athe अ दो 
सकता है। 
३.७ में उसे-- 
पतिः पृथिव्या अयम्‌ । ३.७ 

पृथिवी का पति कहा गया है। 

३.१० में उसे 'वाजपतिः' कहा है । 
परि वाजपतिः कविररिनिहंव्यान्यक्रमीत्‌ | 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ ३.१० 

अत्न, बल तथा ज्ञान के पालक क्रान्तदर्शी साम्राज्य यज्ञ के नेता ने हव्य- 
दान देनेवाले को रमणीय रत्न देते-देते उसकी आहुतियों को चारों ओर से 
घेर लिया है। 

‘are’ का अर्थं अन्न, बल तथा ज्ञान है। साम्राज्य की स्थापना का 
उद्देश्य इन तीनों की वृद्धि है। THE वही पुरुष होगा जो इस वृद्धि का पथ- 
प्रदर्शक हो सके। उसी को अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी कहा जाएगा। ४.५ में 
उसका एक और कर्तब्य भी बताया है— 

अरने जरितविदह्पतिः तपानो देव रक्षसः । ४.५ ` 

हे ! आत्म समर्पण करनेवाले ! तुम प्रजाओं के पालक हो । हे देव ! तुम 
राक्षसों के तपानेवाले हो । 

अत्याचारियों का दमन भी विइवपति का घमं है । 


७ राक्षसो का स्वरूप-- 

हमने यहाँ 'रक्षः' का अर्थ अत्याचारी कर दिया है। अग्नि को अनेक 
स्थलों पर राक्षस, वृत्र, यातुधान आदि का AT कहा गया है। ये राक्षस 
आदि क्या हैं ?--इस बात का निश्‍चय उन सब प्रकरणों को एक साथ 
पढ़ जाने से होना सम्भव है जिनमें इस प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं। हम 
कतिपय उदाहरण देकर इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे कि अग्नि के. विरोघी ' 
कोन हैं ? इससे राक्षस आदि का स्वरूप समझने में सुगमता होगी। 

१.६ में कहा है-- 

त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 
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हे यज्ञ-याग की आग ! तू हमें यज्ञात्मक महात्मता हारा मरणीन्मुख मनुष्य 
के (Fag स्वरूप) सब प्रकार की कृपणता और TT से सुरक्षित कर । 
३.७ में कहा--- 
अन्ने रक्षाणो अंहसः प्रतिस्म देव रीषतः | 
तपिष्ठेरजरो दह्‌ ॥ ३.४ 


हे अग्नि-देव-! पाप तथा रोग से हमारी रक्षा कीजिये । तुम जरा-रहित 
हो--जीणं-शीर्ण नहीं होते । अपने अत्यन्त ताप-जनक प्रभावों द्वारा विनाशक 
शक्तियों को जला-जला कर राख कीजिये। 
देवममीवचातनम्‌ । ३.१२ 
देव रोगों का नाश करनेवाला है । 
अप त्यं चृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ | 
दविष्ठमस्य कृधी सुगम्‌ । ११.६ 
हे सचाई के रक्षक अग्नि-देव ! उस कुटिल चत्रुता-शील दुष्ट चोर को दूर 
से दूर फेंक कर अपने निकट कर लीजिये । | 
तदग्ने दयुम्नमाभर यत्सासाहा कंचिदत्रिणम्‌ | 
. 'मन्यूं जनस्य FEAT I १२.७ 
हे अग्नि-देव ! हममें वह तेज पैदा कर जो किसी Ag राक्षस को दबा चुका 
है--जैसे मनुष्य के पाप-संकल्प क्रोध को । 
यहाँ 'अन्नी” दुर्घी मन्यु ही है। इससे ऊपर भी अग्नि देव से पाप, TT, 
रोग इत्यादि के नाश की प्रार्थना की गई है । यही भाव राक्षस-भाव हैं । जिन 
' मनुष्यों ने अपने आपको इन भावों का मूतं रूप-सा बना लिया है, वे भी 
राक्षस तथा वृत्र आदि हैं। ऊपर ३.४ में रीषतः' अर्थात्‌ हिंसकों को “दह--- 
बला--डाल-कहा गया था। ११.१० में "रक्षसो दह'-एऐसा पाठ मिलता 
हैं.। इससे स्पष्ट है कि राक्षस ओर हिंसक पर्याय हैं संपुण मन्त्र इस प्रकार ह-- 
-AIR नवस्य. मे स्तोमस्य चीर बिइपते । 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ ११.१० 


_ हेप्रजाओं के पालक ! हे वातरु-संहारक ! अर्नि-देब ! मेरी नई स्तुति 
J न को सुनकर मेरी समी) षस सोके CHEAT कर दीजिये । 


} 
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७ सदाचार 


मायावो लोगों का दमन सत्य की रक्षा ही के लिए किया जाता है। यज्ञ 
की at की स्थापना ही सदाचार की सहायता के लिए हुई है। ३.१२ में 
कहा है 
अग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणम्‌। ३.१२ 
सत्यधर्मा अग्नि-देव को, पास जाकर स्तुति कर । 
५.३ में आया है-- 
अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः ॥ ५.३ 
हमें उस उत्तम पथ-प्रदर्शक के दर्शन हुए, जिसके सम्मुख ब्रती जन 
ब्रत घारण करते F— 
इसी ५.३ में ही अग्नि को-- 
आर्यस्य वर्धनम्‌ ५.३ 
आयंजन को AUT वाला कहा गया Fl इन उद्धरणों से ere है कि 
अर्नि-देव सदाचार का केवल सहायक ही नहीं, किन्तु आधार-म्तंभ है। वास्तव 
में सदाचार ही यज्ञ है । घामिक पुरुषों की प्रत्येक देश त्था प्रत्येक युग में 
यह धारण रही है कि संसार शील के सहारे ही से कायम है। महाभारत में 
विदुर के स्त्रभात्र की प्रशंसा करते हुए कुन्ती कहती है-- 
तस्य कृष्ण महाबुद्ध गम्भीरस्य महात्मनः | 
क्षत्तः शोलमलङ्कारो लोकान्‌ विष्टभ्य तिष्ठति ॥ 
उद्योग पर्व ८९, ५५ 
हे कृष्ण ! उस महाबुद्धि, गम्भी र-स्वभाव मड़ात्मा विदुर का, सदाचार 
ही अलङ्कार हँ। जिस सदाचार के सहारे सारे लोक स्थित हैं। 
@ आध्यात्मिक अग्नि 
मनुष्यों के आचार ने किस प्रकार इस सारे संसार को सहारा दे रखा 
g—ae एक पहेलो हूँ जिसे न दर्शन बुझाता है न विज्ञान। इस तत्त्व का 
साक्षात्कार योगी लोग करते हैं। उनको परिभाषा में विश्व के A आधार- 
भूत मूत '“घमं'' कहाते हैं । घमं का अर्थ ही हे आधार । संपूर्ण सामाजिक 
जीवन घमं के हृत-सूत्यें।के Reya COMET का कहना है कि 
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भोतिक जगत के आधार-भूत भी यही fargi ऋषि नियमों का दशंन 
करते हैं | यागी सदर्शन सभवत. इन्हीं नियमों को ऋत कहता है । ऋत का 
अर्थ है यज्ञ | विश्व यज्ञ के हो सहारे स्थित हुँ। यही वह आध्यात्मिक सत्य 
है जिमका पाक्षात्कार कर सिद्ध geo ऋषि बन जाता है । इस ऋत का 
देवता अग्नि है। ऋषि इस देवता को प्रत्यक्ष देख लेता है। ग्रही उसको 
समाधि है । 

५.४ में अग्नि को--- 

बह्माणरपते । ५४ ; 

हे faa यागं के रक्षरु, वेइ-वाणी के पति परमात्मदेव ! कह कर 
संबोधन किया है। ६.२ में कहा है-- 

प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सूनृता | 

अच्छा वीरं नर्य पक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु. A N ६-२ 

बेद का, ब्रह्माण्ड का, ब्राह्मण का रक्षक हमें प्राप्त हा, रसोली सत्यस्वरूप 
दिव्य वाणी हमें प्राप्त हो । देवगण हमें, पक्तियों से समृद्ध मानव-मात्र के 
लिये हितकारी, वीरतापूणं यज्ञ की ओर ले जायें । ' 

आध्यात्मिक अग्नि ज्योतिःस्वरूप है। अनुभवियों के षःथनानुसार यदू 
'ब्योति .एमी उज्ज्वल है कि भोतिरु ज्यो'त इसके सम्मुख धुआँ-सी है । वेद 
के शब्दों में यू लोक “का प्रकारा इम आध्यात्मिक प्रकाश का gat है । 

. त्वेषस्ते धूप ऋण्वति दिवि संछुक्र आततः । 

सूरो न हि द्युता त्वं पा पावक रोचसे ॥ ६.३ 

हें अग्नि देव ! तुम्हारी ज्योति का gat व्यापक प्रकाश बन कर द्युलोक 
* में गति कर रहा है । हे पित्र करने बाले अग्नि-रेव |! तुम अपनी gT से 
इस प्रकार शोभायमान हो रहे हो जैसे सूर्य अपने प्रकाश से। 

११.७ में इस आध्यात्मिक प्रकाश को 

चरिष्णु धुममगूभीतशो चिषम्‌ | ११-७ 
 शजिपका gut गति azar है और जिसकी ज्योति ग्रहण का विग्य 
नहों है ऐसा कहा गया है। संसार गति ही का आगार है। इममें जो भी 


 _ पदार्थ है। हिल रहा है, चल रहा है। भौतिक ज्पोतियों .बा यह निरन्तर 
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` चल रहा जलूम उ आध्याग्मिक ज्योति का gat है। gal चल रहा दै। 


Ay 


= 
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उमकी गति इम बात का प्रपाण है fa उपरी ओर में आग विद्यपन है। 
ज्योति agda है। आग ग्रहण में नहीं आतो । आन्यरिह तया ब्राह्म दोनों 
प्रकार के करणों से छूट-छूट जातो है। इप ज्योति का प्रत्यक्ष तर्क की भूमिका 
से ऊपर उठ कर थ्रद्धां के ऊचे-से-ऊते शिवर से होता है। ९.१० में ऋषि 
की इस अनुभूति का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में हुआ है 
` जातः परेण धर्मणा aala: AYA: | 

पिता यत्कइयपस्याग्निः श्रद्धा माता ag: कविः 11 ६.१० 

यद्‌ जो तू साथियों में आ मिला है, यह परम धर्म द्वारा तेरा जन्म हुआ 
है। इस परम धर्म का स्वरूप यह है कि तत््तदर्भी ऋषि का पिता aha- 
होता हे, माता श्रद्धा होती है और उसका मन क्रान्ती हो जाता g 

१.८ में इम योगो को बाल-बुद्धि भक्त का रूप दिया गया है 

अ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चितु सधस्थात्‌ | 


अन्ने त्वां कामये गिराः ॥ १.८ i 
मैं बालबुद्धि होकर ऊंत्री-से-ऊंत्री योग-भूमि अर्यात्‌ समाधि-स्यान से 
HEAT मन को इस उद्गार द्वारा अपने वश में करता हूं-हे मरे आगे-आगे 


. भाग रही अरथी ! मैं तुम्हें चाहता हूँ । 


| 
fF 


| 
| 


१.६ में स्पष्ट कहा है के श्रद्धा की यह भूमिका मस्तिष्क रूपी कमल से 
कपर 2.1 कमला कमल पर IT रख कर बिहार करती है । कहा है 


1: त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत | 
aie 


qai विश्वस्य वाघतः U १.६ ॥ 
हे हमें आगे ही आगे ले जा रदी प्राग ! तुके स्यितप्रज योगी ने विशव 
के घारण करने वाले मूर्धा-हप कमल से HIT उठा कर TAG द्वारा प्रकाशित 
fear हैं। 
तर्क fas की जिनोद-जनक लीला के पश्वात्‌ श्रद्धा के इस ऊँचे faar 
पूर पहुँच कर मनुष्य देव बन जाता है। आध्यात्मिक TATE THU १०.२ 


. इस तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है -- 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्यार्हन्‌ | 
, पर भूजेयो सबा मतो APLAR TE NE 
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ये देवता इस लोक से ऊपर चढ़े द्युलोक की भूमिकाओं पर चढ़ गये 
जिस रास्ते से अङ्गियों में रमण करने वाले यज्ञाग्नि प्रदीप्त कर चुलोक को 
प्राप्त हो गये । 
इस मन्त्र से पूर्व १०.१ में सोम, वरुण, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा 
ओर बृहस्पति का वर्णन हो चुका है। इस मन्त्र में प्रयुक्त “एते” दाब्द का 
daa इन्हीं देवताओं की प्रोर है। ये देवता आरम्भ में पार्थिक मनुष्य ही 
होते gi यज्ञ-भाव से जीवन व्यतीत करने के फल-स्वरूप इनका आरोहण 
gers में हो जाता है । इसी से ये मनुष्य देव वन जाते हैं। यहाँ द्युतोक का 
अर्थे इन मनुष्यों की दिव्य अवस्था ही प्रतीत होती है। यास्क ने “अदिति” 
को “adler देव-माता” कहा है। देव अदिति-युक्त ही होंगे। इस अदिति के 
सम्बन्ध में वेद का आदेश निम्नलिखित है 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । ११.६ 
ag विचलित न होने वाली मति अपनी रक्षा-शक्ति सहित दिन के प्रकाश 
में भी हमें उपलब्ध हो । 
यहाँ अदिति अविचलित मति ही का नाम है। देवता इस मति की 
सन्तान हैं । जिन मनुष्यों ने यह मति घारण कर ली, वे अदिति-पुत्र हो 
गये । मनुष्य से देवता बनने का रास्ता यज्ञ-वृत्ति की SLT 'घारणा ही है । गीता 
में यज्ञ-भाव की बड़ी सुन्दर व्याख्या हुई है। फल की आकांक्षा छोड़कर 
विशुद्ध aden बुधि. से सत्कर्म करना यज्ञ है। कमं कुशलता-पुवंक करना, परन्तु 
उसका APSA अपना नहीं, ब्रह्म ही का समझना--यही गीतोक्त याग है। 
इस उपदेश की पराकाष्ठा इस इलोक, में हुई है-- 
: ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविन्न ह्याग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ | 
ब्रह्मवे तेन गन्नव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ गीता | 
ब्रह्माग्नि में ब्रह्म द्वारा डाली हुई ब्रह्महवि ब्रह्म ही अर्पण होती है। 
इस प्रकार ब्रह्मक्रमं में समाहित होकर ब्रह्म ही प्राप्त करना चाहिए। 
` चेद में यह भाव असन्दिग्ध ओर फिर अत्यन्त हृदयङ्गम रूप से प्रतिपादिक 
किया गया है । १०.३ में कहा है - 
राये अन्ने महे त्वा दानाय समिधीमहे । 


इडिष्डा८ हिहव ला हो छात्र EAR, W १०.३ 
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है अग्नि-देव ! महान्‌ रमणीय दान के लिये हम तुम्हें प्रदीप्त करते Ft 
हे दान की वृष्टि करने वाले ! महान्‌ यज्ञ के लिए तुम दुलोक तथा पृथिवी को 
्रद्ंसा करो ही । = 

१०.४ में इस दान को ब्रह्म ही के अपण कर दिया है-- 

दघन्वे वा यदीसनुवोचेद्‌ ब्रह्म ति वेरु तत्‌ | १०-४ 

जिस भी कायं को मनुष्य संपादित करे, उसके पश्चात्‌ कह दे--यह ब्रह्म 
की कृति है । वह वास्तव में उस यज्ञ के तत्त्व को जानता है। 

ज्ञानी का यह लक्षण पीछे के शास्त्रों में भी किया गया है। साधारणतया 
इस निष्काम कमं की शिक्षा का श्रेय गीताकार को दिया जाता है। सामान्प- 
जनों में यह विश्वास aa प्रचलित है कि gege में यज्ञ पशु हिसा ही का 
नाम था। उपनिषदो ने इस कर्म-वाद के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होने 
ज्ञान को प्रधानता दी । गीता ने इन दोनों मार्गो का समन्वय किया । ज्ञान 
जिस घमं का आत्मा था, कमं उसका शरीर हो गया। यज्ञ का अर्य ही कर 
दिया गया--निष्काम कम । आग्नेय पर्व सारे-का-सारा अरिनि-देव ही के 
adu हुआ है। अग्नि-देव यज्ञ का देवता है। “दूसरे शब्दों में यह पवे यज्ञ- 


` याग ही का विधायक है। परन्तु पाठकों को अध्ययन के पश्चात्‌ स्वयं ज्ञात 


हो जायगा कि इस पर्व में पशु-हिसा तो क्या, पशु तक का भी नाम नहीं 
झया । यज्ञ में घृत, Bat, समिधा, बहि, ग्रावा आदि ही का नाम आता 
है । इससे प्रतीत होता है कि वैदिक कम -काण्ड में इन हिमा-रहित पदार्थो 
ही का स्थान है। यह कर्म -काण्ड केवल उपलक्षण Fl यज्ञ-याग का सार- 
भूत उद्देस्य दान-वृत्ति का जगाना | । दान करना, परन्तु उसमें आवना दान 
की नहीं, अदन की--उपभोग को रखना-- यही यज्ञ है। ४.६ में अग्नि को 
« उपमाति” अर्थात्‌ उपमान--भादशं--कहा गया है । आस्तेय पर्व का पहिला 
ही मन्त्र है 

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदायते । 

नि होता सत्सि बहिषि ॥ १.१ ; 


हे (विद्व-याग की) आग | भोग करने-हवि देने के लिये उपदेश 
हुईं आ जा। (मेरे शरीर के) (तिनको में (देवताओं को) पुकारतो हुई विराज -- 
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† अग्नि को उपदेश के लिये बुलाया गया है। उपदेश है. “वीति” 
अर्थात्‌ उपभोग का और “हव्य दाति” अर्थात्‌ आहुति देने का, इन दो. में 
“व! (और) का प्रयोग न कर संभवतः शिक्षा यह भी दी गई है कि अग्निन 
देव का उपभोग और हव्य-दान एक है । हवन का अथ दान भी है, अदन भी । 
अरिति-देव खाता है इसलिए कि अपनी खाई हुई आहुति का सार दूसरे aardt 
के मुख मे डाल दे कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं 

यत्करोषि यदइनासि यउ्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि abha agea सदपंणम्‌ ॥ गीता 


हे अर्जन ! तू जो करता है, जो खाता है, जो आहुति देता है, जो दान 
देता है और जो तपस्या करता है वह मेरे अर्पण कर दे । 

यही भावना यज्ञ की है। वंदिक यज्ञ-याग का उद्देश्य इसी भावना को 
जागृत करना है। कोई ग्रहस्थ वन कर इस भावना को व्यवहार में ला रदा 
है, कोई राज्य के सिंहासन से इस मनोत्र्ति को क्रियात्मक ल्प दे रहा है। 
कोई संन्यासी बन कर द्वार-द्रार पर यह अलख जगा रहा है। ये सब रूप 
झर्नि-देव के हैं । वे नर-नारी अग्नि-देव ही के मूतं रूप हैं जो स्वयं “nga” 
होकर इस आत्माहुति द्वारा दूसरों कौ भी आहुति देने को प्रेरणा कर रहे हैं। 
यज्ञ-सम्बन्धो धन का नाम “रथिः? है। अग्नि द्वारा दिपा गया घन “रथि” 
कहलाता है। “रयि? की व्युत्पत्ति “er? घातु से भी होती है, 'रमु” से 
भी । “रा” का अथं है दान, “रमु? का अथं है क्रीडा । जो धन दान दिया 
जाता है, जिसके साय यजमान खेलता है, वह रयि है । अग्नि द्वारा धन के 
दान का अर्थं ही है इस दान अथवा क्रीडा की वृत्ति का दान। धन धनवाले 


के हाथ आता ही तभी है जब इसका उपयोग यज्ञ में अर्थात्‌ निष्काम दान में | 


किया जाए | अग्नि से घन की प्रार्थना कपा की है? agar aia उसकी 
भटकर दिया है | यह देवता हुँ ही ऐसा जिसकी भाषा में लेना-देना पर्याय हैं ॥ 
हमने कहा-दे । उसने ले लिया और कहा- दे दिया है । afer की दान 
लीला कुछ ऐसी ही है । यजमान eat लीला से निहाल ह, गद्गद हो रहा है । 


इस प्रकार के लीला-प्रिय घन के अतिरिबत यज्रमान अपने इष्ट-देव से - 


सऱ्तान को कामना भी करता है। यज्ञ-याग के साथ सन्तान की कामना 


लगी यज्ञः 
Te y ae Pani ड es A! To कतव्य, समझा जाता हैः 


i 


ग अर्थ है अरिनि-रहित। हम इस विशेषण 
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का अभिप्राय निःशेषःअरिनि समझे हैं। जो मनुष्य यज्ञ करता करता यज्ञ-ः 
CAST हो गया है, जो आग जलाते-जलाते स्त्रयं जीती-जागती आग-सा बन 
गया है, यास्तव में संन्यस्त बही है। उसे वेद अतिथि कहता है। अत 
सातत्यगमने । अर्थात्‌ निरन्तर फेरी लगाने वाला। ६.७ में केवल “अतिथि” 
ही को नहीं, किन्तु उसकी glaa: वार पर दी गई आवाज को अलख 
को भी अग्नि कहा गया है। परन्तु वेइ का आदर्श मनुष्य-मात्र को संन्यासी 
बना देना नहीं । संसार के किसी भी कार्य में लगा पुरुष यदि निष्काम 
कर्मण्यता की वृत्ति धारण कर ले तो वह अग्नि है। ४.४ में इस तथ्य को बड़ी 
उत्तमता से प्रतिपादित किया गया है--- 


अग्ने जरिर्तावइपतिस्तपानो देव रक्षसः । 
अप्रोषिब न्‌ गुहपते महाछअसि दिवस्पायु दुरोणयुः । ४.५ 
आत्मसमर्पण करने वाले अग्रणी ! तुम प्रजाओं के पालक हो। हे देव ! 
तुम uadi के तपाने वाले हो । हे घर के मालिक! तुम घर से बाहर न. 
जाते हुए--घर-गिरस्ती में रहते हुए भी--पृज्य हो । तुमने घर-बार की 
इच्छा कर द्युलोक को सुरक्षित किया है। 
वैदिक घम में राजा और गृहस्थ दोनों पूज्य हुँ। यदि उनकी मनोवृत्ति 
यज्ञ की हो जाए तो उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष संन्यासी से किसी भी अंश में 
कम नहीं है । वे इतने ही मुक्त हैं जितना कोई मोक्षाश्षमी । 
गृहस्थ का उद्देश्य है सन्तानोत्पत्ति । इसे वैदिक भाषा में यज्ञ का रूप 
दिया गया है । स्वयं गर्भाधान एक यज्ञ है। इसमें वीयं और शोणित का 
संगति-करण होकर बालाग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। सन्तान का अथं 
सम्यक विस्तार । निष्क्राम कम की जिस आग का आघान यजमान ने अपने 
सर्वस्व की आहुतिः से किया है, वह कही बुझ न जाय, इस VERT को सम्मुख 
रख कर पति-पत्नी अपने एक संयुबत प्रतिनिधि को संसार की कम॑ -स्थली में 
अवतीणं करते हैं। उनकी मृत्यु के साथ कहीं उनके यज्ञ की भी मृत्यु न हो 
जाय--इसका उंपाय सन्तान है। गृहस्थी मृत्यु को जीतने का साधन है— 
यज्ञ की मृत्यु को जीतने का। गर्माघान द्वारा अग्निदेव यज्ञ-पंस्या सहित 
अमर हो गया है । इस रहस्य का उद्वाटन वेद झपनी se a 
में बार-बार-किया-डै॥ छहर, vaca (3 Y कहा हे अर्थात्‌ न 
गिरनेवाला, कहीं “ऊर्जो ब ब क पाल अर्थात्‌ विना 
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नः होने देने वाला, कहीं “अपां नपात्‌'”” (६.८) अर्थात्‌ कर्म की धारा फा पात 
अर्थात्‌ विच्छेद न होने देने वाला, कहीं “सहसोयहः'? अर्थात्‌ बल की सन्तान । 
सन्तान, नपात्‌, अपत्यं, नप्ता-ये सब एक ही चीजें हुँ । इन सबका भ्रभिप्राय 
यज्ञ का तन्तु न टूटने देना है। मनुष्य अपने श्राप इस श्रृंखला को अक्षुण्ण 
बनाए रखे और जब स्वयं उसका देहान्त होने लगे तो वह. अपनी यज्ञ को 
बपौती अपनी सन्तान के अपण कर दे । जो कर्म पहिले उसके अपने दो हाथों 
द्वारा हो रहा था, वह अब अनेक कर-युगलों ढ्वारा होता AX! यज्ञ का 
प्रवाह अहूट रहे, अक्षुण्ण रहे | यज्ञ जहाँ मनुष्य को मनुष्य से, देश को देश 
से, जाति को जाति से मिलाता है, वहाँ दिनों को दिनों से, वर्षो को वर्षो 
से, सदियों को सदियों से, युगों को युगों से, ant को मर्गो से मिला कर 
एकीभूत कर देता है। यह भावना अमर भावना है, देश तथा काल की 
सीमाओं से ऊपर उठी हुई अदेह, अकाल भावना । शास्त्रों ने इसी भावना को 
मोक्ष-मावना अथवा निर्वाण-भावना कहा है । अग्नि के विमान पर चढ़ कर 
मनुष्य इसी देव-लोक में जां पहुँचता है, यही अमृत है । 


OR. 
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जीवन-ज्योति के लेखक 
sie ae nN 
वेदप्रिय te qqa जी 


© 
'ज्नोवन-ज्योति' के द्योतयिता थी पण्डित चमूपति जी आज इध संसार में 
नहीं हैं । जगन्नाटक के पूत्रधार का निर्देश पाकर वह इस रंग-स्थली से पुनः 
नेपथ्य की ओर चले गए । आज आर्य-कानन में चमूति-कोकिल को कूज 
सुनाई नहीं देती । उसकी स्मृति, किन्तु अमिट-सी, शेष है। बहुधा उस कोल 
की कन ध्वनि से श्रोत्र आप्यायित होते प्रतीत होते हैं। मनो-नेत्रों के भागे 
कई वार विनयभरभरित सस्मितमुख़पंकज आ जाता है। उनके अभिन्न-हूदय 
संहृदय सुहृदों के मुख-कमलों को, बहुधा, उनकी स्मृति से उत्पन्न अध्रुतुषारों 
से ताडित, उष्ण निश्वासानिल से क्लान्त देखा गया है । अब भी चमूर्पात-चर्चा 
झनेकों gaat में सद्भावनाओं का संचार करती है। चमूरति में कौन-सा ऐसा 
गुण था, जिसके कारण मित्र उन पर आसक्त थे, और अमित्र उनसे संत्रस्त थे। 
इसका थोड़ा-सा वर्णन पहाँ करना अभीष्ट है, उसके प्रसङ्ग में उनके जीवन की 
कई एक घटनाओं का भी उल्लेख रहेगा । 
रियासत बहावलपुर में महता-परिवार की महत्ता सर्वसम्मत है। उस 
महत्ता-महान्‌ परिवार की महिमा १५ फरवरी १६९२ को और भी गौरवयुरत 
हुई, जबकि महता दलपतरायजी के पुत्र महता वसन्दा राम की aagi 
सौ० श्रीमती उत्तमी देवी ने एक बालक-रतन को कोख-रूप खान a 
बाहर किया t, 


चम्पतराय ने (बालक का यही नाम धरा गया) बाल्यकाल में चमूर्पाति = 
सेनापति होने का परिचय देना आरम्भ किया | वह पनी बाल-सुलभ, वृद्ध 
स्पृहणीपर लीलाओं से अपने माता-पिता, सगे-सम्बन्धिग्रों का AT. हरण कर 
लेता या । बल्डा् TRAIT | TS 
में आप पर गुरु नातक के भवित-वाद कां गहरा प्रभाव था । उस भक्ति के 
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साथ मस्ती ने मिलकर चम्पतराय को समवयस्कों का प्रमुख बना दिया। 
अनेक तरुण amm की अलबेली अवस्था में ही चम्पतराय के सम्पर्क से 
aias निष्ठावान्‌ भवत बन गए 1 

चम्पतराय का मिडिल तक का शिक्षण, उसके जन्म-ग्राम खैरपुर टामे- 
बाली में ही हुआ। अब्यापकों के आप प्रीति माजन एवं स्नेहाक्पद रहे । मिडिल- - 
| परीक्षा में सममत रियासत में प्रथम रहे। मैट्रिक पास करने के पीछे बहावलपुर 
| फे सादिक ईजर्टन कालिज में प्रविष्ट हुए । कालिज से जितने विद्यार्थी यूनि घ- 
सिटी परीक्षा में बैठे, उनमें से सफलता ने केवल आपके ही चरण चूमने उचित 
i समझे । कालिज में पढते समय आपके हृदय में अशरीरिणी वाणी ने--अव्यक्त 
से व्यक दशा आने का उपक्रम Fear) उन्हीं दिनों में आपने सिखों के 
'जपुजी' को उदू-काव्य का कुरता ओढ़ा शिया, जिससे सबका मनोरंजन हुआ । 
| एफ० Qo के बाद आप अहमदपुर frar के भिडिल स्कूल के द्वितीया- 
! KAIR नियत हुए । : : 
| चम्पतराय जी का चित्त अभी चंचल है। सिखी से सन्तुष्ट न हुआ; 
। सिखी-त्याग के साथ आस्तिकता को भी जलांजलि दे बैठा । इस प्रवाह में 
i इतना बहा कि अमृतसर से निकलनेवाले mag पत्र में fauina के 
| खण्डन में लेख लिख मारा | चम्पतराय जिस cain को धारण करता है, उसमें 
तन्मय हो जाता है, यही तन्पयता--अपंने भावों का qa रूप बन जाना ही-- 
। उसकी सफलता तथा मान्यता का हेतु है । भवत चम्पत यदि अपने हमजोलियों 
का नेता था, तो नास्तिक चम्पत भी वैसा ही सफल चमूपति है । इस दशा में 
उसे कहीं से प्रसिदध स्वामी विवेकानन्द जी के ग्रन्थ मिल जाते हैं। उनसे हृदय 
में विवेक जागरूक होता है। ईदवर में विशवास उत्पन्न होता है, किन्तु आफ 
ब्रह्मं वन वेठता है। ब्रह्म जी ने पलटा खाया और अत्र लगे मृत्तियों के आगे 
; os भुकाने । अब ब्रह्म-भाव विलीन हो छुका है। मन्दिर में स्थापित मौन 
M केवल पूज्य ही नहीं रही, अनुकरणीय भी हो गई है। मुत्ति को मौन 
देल्लकर चम्पतराय प्रतिज्ञा करते हैं. ‘aa से मौन रहेंगे, श्रावक्य कृता फे बिना 
J जिह्वा नहीं हिलाएंगे ।' आर्यसमाज के प्रचण्ड साहित्य-झझावात के सम्पक से 
ic y a T हुईं। चंचल चम्पत-त्रित्त, जो अवर तक कहीं न ferat 
/ था, यहाँ आ ce गया। z el के ब्रद्यी-से- वचार वात्या 
ना 7 eS 
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ऐसा अधिक जमाया कि भ्रव वह योते-जागते इन्हीं को परिक्रमा करने लगा ॥ 
दयानन्द के रस से वह ऐसा आप्लावित हुआ कि वह उसमें दूसरों को भी £ मर्न 
करने को sfm हो उठा। फल-स्वरूप 'दयानन्द-आनन्दसागर' का प्रवाहं 
हुआ । इस 'दयाननद-आनन्‍द-सागर' रूपी बाढ़ ने स्वयं चम्पतराय को बहावल- 
पुर से उछाल बाहर GAT । चम्पतराय ने अपने श्रद्धेय आचार्य के लिए एक 
ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसे वहां के मुपलमान अपने मान्य पैगम्बर के 
लिए ही सुरक्षित समझते थे। चम्पतराय को कहा गया, इसके लिए क्षमा 
माँग लो | चम्पतराय को इसमें क्षमा माँगने की सामग्री न दीखी । चम्पतरायं 
को समझाने के लिए एक बहुत बड़े मुमलमान राज्याधिकारी ने भी उनको 
अपने घर बुलाया । उस राज्याधिकारी ने भी उनको क्षमा माँग लेने 
का परामशं दिया। चम्पतराय का उत्तर स्पष्ट था, आप मुझे समझा 
दीजिए । उस पर उस सज्जन ने कहा-लोग मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, उनको 
ऐसी बातों की समझ नहीं | चम्पतराय ने क्षमा मांगने में अपनी असमर्थता 
प्रकट की । 
चम्पतराय जब चलने लगे, तो राज्याधिकारी महानुभाव ने कहा 
SX आापरो यह परामश, पदाधिकार से नहीं वरन अपने वैयक्तिक बिचार से. 
दिया है । मैं आपके परिवार के उपक़ार-भार का आमारो हूं। अपने चिर- 
न्तन पनीत सबंध के कारण मैंने हित-दृष्टरि से आपको यह परामश दिया है, 
इपमें कोई दूसरा हेतु न समझिएगा ।' इधर से जो उत्तर दिया गया, उसमें 
“विनय था, किन्तु दैन्य न था। चम्पतराय ने कहा--'मैं आपका कृतज हूं, 
मुझे दुःख है तो इतना कि झाप-से मान्य द्वितैपी के एतद्विषयक विचार से मैं 
सहमत नहीं हो सकता l i 
विनय के साथ स्वपक्ष पर दृढ़ रहने का कितना सुन्दर उदाहरण है । 
'दयानस्द-आनन्द-सागर' १६१८ ई० में लिखा गया था । 
इस घटना के समय आप बहावल3र के सादिक ईजर्टन कॉलेज में 


प्रोफेतर थे । अहमदपुर से आप बहावलपुर हाईस्कूल में आए। यहाँ आपचे 


अध्यापन कार्य करते करते बी०ए० परीक्षा भी पाम कर ली और वहीं तृतीय 


अध्यापक बना दिए गए । इ ! 2 
तथा ferios mR AOE RS ऽ LS अधिकार 


तिहास तथा ओगरेजी भाषा पढ़ाते थे । अधिकारी | 


तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सभी आपकी काय-दक्षता, योग्यता के कारण आप _ 


` 
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पर ara ये। रियासत की ataa आव रीजेंसी (Council of Regency) 
के अध्यक्ष श्री मौलवी रहीमबरूश खाँ भी उनसे अत्यन्त प्रसन्न थे, एक बार 
चह वहावलपुर में पण्डित जी के घर पर उनसे मिलने को are) यहाँ रहकर 
आपने एम०ए० परीक्षा पास की | बी० Yo तक सस्कृत-भाषा क्या देवनागरी 
अक्षरों से भी चम्पतराय जी परिचित न थे, Ferg एम०ए० संस्कृत में किया | 
प्रत्येक आर्ये को आर्य-भाषा तथा संस्कृत का अवश्य ज्ञान होना चाहिए, इस 
आपं आदेश के सूझते ही धुन के धनी ने अपनी ga पूरी कर दिखाई। 


इन दिनों चम्पतराय जी अंगरेजी वेषभूषा से भूषित रहते थे । कोट, पत- 
लून, गन्रपट्ट (कालर), गलबन्धन (नेकटाई) से aiga रहा करते थे। AN- 
भूषा-उपस्कार (फेशन) में उस समय बहावलपुर में आप आचार्य माने जाते 
थे । प्रत्येक--शिक्षित अशिक्षित--इम विषय में उनको अनुकरणीय मानता 
था । इस विषय की एक घटना का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा-—- 


बहावलपुर का एक वस्त्र व्यापारी एक बार एक ऐसा कपडा मेगा aor, 

जिसका रंग अच्छा न था । वेष-भूषा का आचार्य उसका मित्र है, प्रायः उसी 

के यहाँ से कपड़ा खरीदता है। नए नमूने के वस्त्र की तलाश में, एक रिन, 

| उसकी दुकान पर पहुँचता है, बजाज के म्लान-मुख को देखकर कारण की 
' 'जिज्ञासा करता है। दुकानदार data करता है वह डरता है कहीं इनको 
| कपड़ा दिखाया, और इन्हें पसन्द न आया, तो किसी तरह भी यह कपड़ा न 
| 'बिकेया। किन्तु इघर भी आग्रह अदम्य है। फैशन के आचार्ये के आग्रह के सामने 
¦ बेचारे दुकानदार के भय और लज्जा को हार स्वीकार करनी पड़ती है, और 
वह अपनी दुःखगाथा उनको सुना देता है। चम्पतराय केवल फैशन का ही 
'पण्डित नहीं है, वह कवि है, कवि भावुक होता है, भावुकता रस के पूट बिनां 
'परिपाक को प्राप्त नहीं करती । सच्चा कवि वेद के शब्दों में जनानां कत्रि: 
जनता का कवि होता है । जनता का कवि जनता के भावों का चित्रण करता है। 
अतः ag तो करुणा ar at रूप होता है । अतः करुणावेश में आविष्ट वेष- 
| भूपाचार्य उस कपड़े का एक सूट सिलाने का आदेश करता है। दुकानदार उसे 
'परिहास समझता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि चम्पतराय ऐसा परिषक्ृत- 
- रुचि-संपन्न सज्जन इस वस्त्र को पह्रिगा ? किन्तु इधर मुद्रा गम्भीर थी | 


। मुख हृदय का साक्षी हो रहा था । परिह स uy ओ न थी । विवश 
_'डुकानदार ने अपेक्षित कपड फीट दिया सई” दिन ar हो गए। 


Re 
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चम्पतराय अगले दिन से नए सूट को घारण कर स्कूल जाते हैं। सायंकाल 
को बजाज की दुकान पर जाते हैं। बजाज के मुख पर प्रसन्नता खेल रही है । 
दुकानदार उन्हें देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत करता है और कहता है-— 
मास्टर जी ! आपकी दया से सात सूटों का कपड़ा बिक गया है। कृतज्ञता-- 
वश वह उनसे दाम नहीं लेना चाहता । इस पर यह आवेश में आ जाते हैँ 
और कहते हैं. रया तुम मुझे उत्कोच (रिश्वत) देना चाहते हो? याद रखो, 
ऐसा करोगे, तो मैं इम सूट के कपड़े के विशुद्ध सम्मति प्रकाशित कर दूंगा। 
डरते-डरते दुकानदार ने मूल्य ले लिया । 

चेष-भूषा की नई-नई रीतियों के आविष्कारक और प्रचारक चम्पतराय 
के विचार पलटा खाते हैं। सिर पर हैट नहीं रही, मिर नंगा है। पतलून को 
घोती ने भगा दिया है, कोट अब शरीर को कोट नहीं रहा। चम्पतराय अब 
मृत्तिमान्‌ सादगी बन गए हैं। क्या यह विचार और तदनुसार आचार उन्हीं 
तक सीमित हैं ? नहीं । पूरी धुन के साथ इनका प्रचार किया जा रहा है। 

चम्पराय खरे स्वभाव के हैं। जो मानते हैं, वसा ही बखानते हैं। 
बहावलपुर में आयें ये, आर्यसमाज न था। उन झार्यो ने एक सभा बना 
रखी थी, जिसका नाम था सत्सङ्गसमा। चम्पराय ने यत्न किया किं इसका 
नाम बदल दिया जाए। किन्तु भीरु सत्सङ्जी इस पर सहमत न हो सके। 
चम्पतराय ने उस सभा को छोड़ दिया और वहाँ 'आयंसमाज' स्थापित किया; 
पर्याप्त समय तक उसके प्रधान वे स्वय रहे । 

बहावलपुर के धनी-मानी लोगों में मद्य-पान आदि दूषण-भूषण माने जाते 
थे, चम्पतराय जी ने अनेक सम्भ्रान्त सज्जनों को इन दूषणों के त्यागने को 
AAT TAH प्रेरणा की । इस प्रकार वैदिक घमं में दीक्षित होकर चम्पतरायं 
जी मनसा, वपुषा, वचसा वैदिक धम के प्रचारक बन गए 1 


ऐसी परिस्थिति थी, जब कविवर चम्पतराय सादिक ने 'दयानन्द-आनन्द- 


ame उदू काव्य लिखा | जिसके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, रियासत 
छोड़नी पड़ी। और वे मुलतान गुरकुल में आ गए। सांसरिक हृष्टि-फहोण 
से, सम्भव है, चमूपति जी (चम्पतराय ने अब चमूपति नाम धारण कर लिया 
21) घाटे में रहे हों, किन्तु नेतिक दृष्टि से चमूपति जी को लाभ हुआ। 
चमूपति विस्तृत संसार में आ गए। और खूब नाम पाया, जो कदाचित्‌ 
बहावलपुर में रहते सम्भव न होता। यहाँ से उनके जीवन का एक नया 
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चमूप -काण्ड आरम्भ करने से पूर्व चम्पत्तराय' काण्ड at एक घटना हम 
यहाँ haa चाहते हैं, जो agafi जी के चरित्र पर प्रकाश डालती है। थी 
स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी धर्मा-प्रचार के प्रमङ्ग से बहावलपुर रियासत में 
गए । गाड़ी में उन्हें एक मुसलमान सज्जन मिला । उस सज्जन को जब पता 
सगा कि स्वामी जी आर्यसमाजी हुँ, तो उसने स्वामी जी से पूछा --“क्या 
क्षाप मेरे उस्ताद महता चम्पतराय को जानते हैं. वे अब कहाँ हैं, वे आयं- 
समाजो हैं? स्वामी जो ने उत्तर में कदा--“इस समय ag प्रभु की गोद में 
हैं।' यह FATT उस सज्जन का कण्ठ रुद्ध हो गणश । नयन सजल हो पए । 
अत्यन्त glad होकर उसने कहा--' वे अत्यन्त सज्जन Al बहुत योग्य थे, 
यदि बहावलपुर रियासत में रहते, तो शिम्ञा-विभाग के सबसे वड़े अधिकारी 
होते। वह मेरे उस्ताद (गुरु) थे। बहुत बड़े ईशवर-विशवासी तया आस्तिक 
थे। मुझे उनका शिष्य होने का अभिमान है।'? 
ण्डित चमूपति जी दो वर्ष मुलतान में रह कर आर्य प्रतिनिधि सभा में 
कार्य करने के लिये लाहौर आ गए । सभा 'दयानन्द सेवा-सदन' को स्थागना 
का विचार कर चुकी थी। उसके सदस्य बनने वालों at दीक्षा लेनी पड़ती 
` थी। श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने, जो उन्हीं दिनों अफ्रीका से लौटे थे, चमूपति 
' जी का ag संस्कार कराया । संस्कार-समाप्ति पर पण्डित चमूपत्नि जी ने अपने 
| हादिक भाव इम प्रकार प्रकाशित किए 
| “saa पूर्व मैं मोच-समझ 'कर अपनी बुद्धि से, स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्ये 
| क्ररताथा। आज मैंने आनी ag स्वतन्त्र आर्य प्रतिनिधि सभा के अरण .कर 
दी.है। प्रत्र मैं वह करूगा, जो सभा कहेगी। अत्र मैं अपने लिए कुछ 
न सोचू गा ।?? £ 
चमूपति जी ने सचमुच दीक्षा के समय की इस प्रतिना को खूब नित्राहा । 
सभा ने उन्हें वंदिक Aata और आये--इन दो पत्रों के सम्पादन का कार्य 
दिया । चमू।ति जी बहुन परिश्रम aie रोग्यता से इम काम को करते रहे। 
Afam गेग्जीन पर सम्पादक के स्थान पर प्रो० रामदेव जी का नाम छपता 
था 1: afore चमूपति जी कार्य करते थे किन्तु नाम फ्री कामना न करते TI 


सभा न अफ का म प्रचार-कार्य के लिए भेजा। वहाँ उनके व्य्राख्यानों को 
शाक da गई | 
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कर दी 1 उनकी कविना बइत ऊँचे दर्ज की होती थी। कता-का गी-कान्त 
पणिइत पदमर्मिह शर्मा काव्य के बड़े मम॑ज्ञ और Ta आलोतरक थे, उन्होंने 
अपने बिहारी-पतसई के संजीवन-भाष्य की भूमिका में पण्डित जी के एक sz 
पद्य की मद्राकव गालित्र की कविता के साथ तुलना करते हुए पण्डित जी की 
कविता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 


अफ्रीका से वासी के कुछ काल वाद सभा ने उन्हें काँगड़ी-गुरकुल में 
भेज दिया । वहाँ वे पहले उपाध्याय, पश्चात्‌ मुख्यात्रह्ठाता तया आचार्ये 
नियत हुए। 

वहाँ से उ हें फिर लाहौर बुलाया गगा । यहाँ आकर उन हो 'सप्यार्थ प्रकाश? 
का म्रनुत्राद करने का कार्य AL गया । अनुवाद करते-करते ही वे रूग्ण हुए 
और ११ जून १६३१ को इद्र-नीला संवरण कर गए | 

उनके जीवन की सारी घटनाएँ यहाँ नहीं दी गई, कई घटनाएँ जानबूझ 
कर और कई अनजनने में छूट गई हैं । पाठकों से sah लिए क्षमा प्रार्थना है। 

उनके जोवन वा आलोचन करने से एक गुण उनमें [रोप दीखता है-- 
ag है उनका अपने वित्रारों पर EF रहना । 


यह कहना तो बाहुल्य-मात्र है कि उनका स्थान पूरा होता बहुत कठिन 

है। उदूं-हिन्दी के गद्य-पद्य दानों पर उनका अपाधारण अधिक्रारः था ) बहुत 

मीठी, रसीली भापा लिखते थे। अप्रेजी भाषा की SAN योग्यता बहुत ऊँचे 

में की थी Hest के बहुत अच्छे पण्डित थे । श्री महात्मा न'रायणंस्वामी 

जी ने एक स्थान पर [लखा है- फारसी भाषा के जितने 'अच्छें और 

सुरुचिद्योतक पद्य पण्डित चभूपति जी को कण्उस्थ हैं, उतने स्यात्‌ ही, किसी 
को हों ?' wept में एम० ए० पास थे । 


i 

इधर कई वर्षो से पण्डित जी की रुचि प्रभु के अपर काव्य के अनुं गीलन 
में बहत बढ गई थी । इसके कारण उन्होंने कविता करना छोइ-सा दिया ary 
इम अनुशीलन का फन अच्छा ही रहा । वेदिक मैगजीन में उन्होंने यजुर्वेद 
के पहल १० अध्पायों का अनुवाद प्रकाशित कराया। उसमें अपना नाम 
aafaa रखा | गुरुकुल रहते सोम-सरोवर बनाया, जिसमें मामव के पवमान- 
og की व्याख्या है। उमके वादं 'जीवन-ज्योति’ चमक़ाई। यह सामवद के 
बहले ११४ मन्तरं (आप्ते पव्‌) की व्याख्या 


l 
0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


RR 
चमूर्पीतिं जी नै” निम्नलिखित Cede tera and eGangotri 
उदू <= 


दयानन्द-आनन्द-सागर (कविता) 
भारत की भेंट (कविता) 

हिन्दुस्थान की कहानी 

गौ-माता की लोरी (कविता) 

मरमिया-ए-गोखले (कविता) 

समाज और हम 

तालीमी eae | 
(=) gaa 5 
(६ ) काकभुसुण्डी का लेक्चर 

(१०) जवाहर-जावैद 

(११) चौदहवीं का चाँद 

(१२) परमात्मा का स्वरूप 

(१३) गङ्गा-्तरङ्ग (पद्म) 

(१४) वराग्य-शतक का पद्मानुवाद (अप्रकाशित) 

(१५) नारा-ए-तौहोद 

(१६) मजहब का मकसद 

(१७) सत्यार्थप्रकाश का उदू' अनुवाद (१-१० समुल्लास) 


Dome er” 


७०७ 


हिन्दी 
(१) सन्ध्या-रहस्य (2) हमारे स्वामी 
( ३ ) वृक्षों का आत्मा ( ४ ) वेदिक दर्शन | 
| (3) योगेश्वर कुष्ण ` ( ६) सोम-सरोवर i 
(७ ) जीवन-ज्योति ( ८ ) देव-यज्ञ 
| ( ६ ) आये प्रतिनिधि सभा का इतिहास 
| (१९) यास्क-युग 


ait 
( 1) Ten Commandments of Dayananda. 
(2) Glimpses of Dayananda. 
| 3) Translation of Yajur-Veda (1.10 chapters) 
(4) Mahatma Gandhi and the Arya Sama]. 
द अतिरिक्त सामायिक पत्रों में विविध भाषाओं में, जो लेख उन्हों्रे " 
| लिखे हैं, उनकी Ebs अधिक है। हिन्दी तथा उदू की उनकी सैकड़ों . 
/ कविताएं अप्रकाशित पड़ी, । pri 
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जीवन-ज्यो 


—s070{oo— 


तिनकों में 


` अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
नि होता सर्ति बहिषि ॥१॥ 

ऋषि:--भरद्वाज = यज्ञशी ल | 

(अग्ने) हे [विइइ-याग की] झाग AA) भोग करने, (हव्य-दातये ) 
हवि देने के लिपे (गृणानः) उपदेश देतो हुई (प्रायाहि) भ्राजा । (बहिषि) 
[मेरे शरीर के] तिनकों में (होता) [देवताप्रों को] पुकारतो हुई (नि-सत्सि) 
- विराज, प्रकट हो | . 

संसार में सत्र, ओर यज्ञ ही यज्ञ हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि यज्ञ ही का 
परिणाम है | अणुओं के संयोग से संसार की सृष्टि होती है । यह संयोग-पह-संगति 
करण दिव्य है। अणु-परिमाण से मध्यम परिमाण का विकास एक अलौकिक घटना 
है । अणुओं में लम्बाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, और उनके मेल से ऐसी 
वस्तुएँ बन रही हैं जिनमें लम्बाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है । कैसा अचम्मा है कि 


जो गुण कारण में नहीं, काये में विद्यमान हैं ! ये गुण कहाँ से आए ? सच तो यह है 


कि सृष्टि की समस्या का समाधान न विज्ञान कर सकता है न दर्शन । विज्ञान 


यहीं तक आकर ठहर गया है कि सृष्टि तत्त्वों के मेल से होती है और तत्त्वों का 


मेल ताप से--वेद की भाषा में अग्नि से । संसार में सब ओर मेल ही मेल हवो 
रहा है और उस मेल का कारण एक दिव्य शक्ति है जिसे “अग्ति” कहते हैं। 
विज्ञान ने उसका एक तिर्जीव-सा नाम Heat रखा है--ताप । 
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संसार में कितनी जिय काम कर रही है ? भौतिक शक्तियाँ भी उतनी 
ही दिव्य हैं जितनी आध्यात्मिक शक्तियाँ । संसार की समस्याओं का समाधान इन 
शक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। कहा जाता है कि यह सम्पूर्ण संसार शक्तियों 
काखेल है। खेल होता ही हमेशा दिव्य है। दिवु क्रीडायाम्‌ । परंमाणुओं में “गति” 
"है । इससे संसार की उत्पत्ति होती है। और इस गति की उत्पत्ति? परमा- 
Gat में परस्पर आकर्षण का कारण है। इसी के कारण परमाणु जुड़ रहे हैं, 
मिल रहे हैं। और इस आकर्षण का कारण ? रसायन-वेत्ता कहता है कि कुछ 
एक तत्त्वों में दूसरे तत्त्वों के लिये Ag पाया जाता है - Affinity 
यह क्यों ? 
भौतिकं क्रियाओं की व्याख्या भौतिक शक्तियों के द्वारा की जा रही है। 
भौतिक हृष्टि का यहीं अन्त हो जाता है। इन शक्तियों की व्याख्या आगे नहीं 
हो सकती | यही कहते बनता है कि वह शक्तियाँ सभी दिव्य @ । वेज्ञानिकों ने 
जिनका. नाम शक्तियां रखा है, उन्हें ऋषियों ने देवता कहा था | देव का अर्थ 
है खिलाड़ी । वैज्ञानिक भी इसे शक्तियों का खेल ही तो कहता हँ । 
इन शङ्रितयों को खेल के लिये अग्नि-देव बुलाता है। ताप के द्वारा ही यह 
शक्तियाँ उद्बुद्ध होती हँ--सोई सोई जग जाती हैं। इसीलिए अग्नि-देव को 
'होता' कहते हैं--देवताओों को बुलाने वाला | बह इन्हें पुकारता है, ब्रुलाता 
है और फिर आगे ले जाता है -उनका अग्रणी है। गति को, स्नेह को, MENT 
को जन्म भी देता है और उनकी क्रिया का सञ्चालन भी करता है। अग्नि न 
हो तो गति न रहे, आकर्षण न रहे, स्नेह न रहे । 
अग्नि-देव अन्नाद है पेट है । हर समय खा रहा है, खा रहा है। संसार 
के सभी पदार्थ इसका अन्न हैं। यह उन्हें पचा-पचा कर रूप.न्तरित कर रहा 
है । कारण से कार्य की उत्पत्ति अग्नि की इस पाचन क्रिया द्वारा ही हो रही 
है। यही संसार का यज्ञ है। अग्नि के मुह में जो पदार्थ पड़ा, वह हव्य हो 
` गया--वह देवताओं का अन्न बन गया। अग्नि-देव हव्यवाट्‌ है-हृवि को 
पने ही पेट में न रख कर झट भ्रन्य देवताओं के मुख में दे देता है । अग्नि 
 काअपना भोग ही यज्ञमय है | उसके लिये खाना और दान पर्याय हैं। इसी 
J ` को यज्ञिय जीवन कहते हैं । 
ee seer जगत्‌ का यज्ञ आध्यात्मिक प्राकषंण, आध्यात्मिक गति पर 
हे ! आत्मा Sear की ओर खिन रहा, है, पी हीते प्रति द्रवीभूत हो 


a, 
SY 
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रहा है । प्राणियों का हित सहयोग में है--प्रहकारिता में । व्यक्ति की उन्नति 
समष्टि की उन्नति द्वारा ही हो सकती है। अकेला न कोई उठता है, न 
गिरता है। 


इस जगत्‌ में जो शक्ति भावना को जगाती है--उसे सुप्त अवस्था से - 


जागृत अवस्था में लाती है, वह alt Fi परोपकार की आग, पारस्परिक 
प्रेम की आग, परहित-रक्षा की श्राग -एक शब्द में यज्ञिय जीवन की 
ATT | 

भौतिक संसार के सम्पूर्ण यज्ञ की सफलता इसी में है कि वह इस विशाल 
आध्यात्मिक यज्ञ की सफलता का साधन बन जाय । भौतिक अग्नि-देव अपनी 
ज्वालाओं की जीभ से जिस पदार्थ को स्त्रयं चाटता है, खाता है, उसे वह झट 
देवताओं के भोग की सामग्री बना देता है। उसका उपभोग और हबव्य-दान 
एक है । अग्नि की ज्वालाएँ इस यज्ञ-भावना का मूर्तं उपदेश हैं । आध्यात्मिक 
अग्नि-देव हमारे हृदय के झासन प्र बैठा इसी यज्ञ-भावना का उपदेश पुकार 
पुकार कर हमारी इन्द्रपुरी के देवताओं के कानों में पहुँचा रहा है। वह उन्हें 
यज्ञ की ओर बुला रहा है। उनंका अग्रणी बन कर उन्हें यज्ञ-वेदी की ओर ले 
जा रहा है। 

हे मेरे हृदय के तिनके से उठी यज्ञ की भाग! प्रदीप्त हो ! प्रदीप्त हो ! 
मेरे दिव्य जवाला-मुखी ! अपनी उज्ज्वल ज्वालाओं के मुल से मेरे रोम-रोम 
में यज्ञ का सन्देश पहुँवा दे । मेरे अंग-अंग में स्वार्थं और यज्ञार्थं को-- 
वीति और हव्य-दान को--एक कर देने की आग लगा दे । अपनी 
दिव्य पुकार से मेरे रोम-रोम को यज्ञ की आग का तिनका बना दे | ये सुखे 
तिनक्के तेरे अलौकिक संसगं से यज्ञ-वेदी को चमकती हुई चिनगारियाँ बन 
जाएं । तेरा दर्शन मेरे इस भुप्त-भरे शरीर में हो । भुस वेदी पर पड़ कर आग 
बन जाए--देवताओं का अग्रणी, मुखिया, सच्चा हुब्थवाटू | 

क्‍या मेरे तिनके गीले हैं ? इनमें आँच नहीं लगती ? तब तो इन्हें और 
आँच दे । इन्हें सुला भी, जला भी, चमका भी। इन्हें अरिन-रूप बना दे । मेरे 
शरीर के तिनके यज्ञारिन की चिनगार्‍ियां हो जाएँ । स्वयं यज्ञारिन हो जाएँ । 
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aa यज्ञानाट होता विइवेषा हितः । 

` देवेभिर्मानुषे जने।। २॥ 

ऋषिः—भरद्वाजः= यज्ञशील । 

_ (aaa) हे जीवन-य़ाग की आग ! (त्व) तुझे (देवेभिः) देवताग्रों ने 
(मानुषे जने) मानव जन के भीतर (fadat) सब (यज्ञानां) यज्ञों का (होता) 
mg देने के लिए (हितः) ग्राहित--स्थापित किया है । 

. सम्पूर्णं मानव-शरीर में यज्ञ की आग जल रही है। जो क्रिया विस्तृत 
रूप में हो रही है, उसी का संक्षेप इप छोटे से पिण्ड में भी निरन्तर हो रहा 
है। मानव शरीर का अंग- अंग यज्ञ-रूप है। आँखें देखती हैं, चित्त प्रसन्न होता 
है, पाँव चल देते हैं कि इधर स्वगं है । कान Pedy मधुर आवाज की प्रतीक्षा 
करने लगते हैं। नासिका ने सुगन्धि का अनुभव किया । रसना ने भाँप लिया - 
कोई स्वादु पाथं है । आमाशय में भूख का अनुभव होने लगा । हाथों ने 
उसे हस्तगत किया । उस पदार्थ को बनाया गया, पकाया गया । शरीर में 
पहुँचाया गया । Feat अंग ने खाया, किप्षी नेःपचाय। । किसी ने उसे रुधिर 
का रूप दिया। इस रुधिर को किप्ती ने छाना, किसी ने sarar, किसी ने फुंक 
फूंक कर साफ किया। अन्न बल वन गया | हड्डी का अंश हड्डी को मिल 
रहा है, त्वचा का त्वचा को, मज्जा का मज्जा को । शरीर के सभी अवयव 
अपना-अपना भाग दे भी रहे हैं ओर ले भी । देवता लेता है देने ही के लिए। 
उसका लेना-देना पर्याय हैं। संभवतः इसी आशय से इन्द्रियों को देव कहा 
गया है। ये अपना भाग लेती हैं देने ही के लिए इनका सभो उपभोग शरीर 
at जीवन-यात्रा चलाने ही के लिए है 1 
- “* मानव शरीर के अंग-अंग में यज्ञ हो रहा है। आँखें यज्ञ कर ’ 

7 ` कान यज्ञ कर रहे हैं । प्राण यज्ञ कर रहे हैं, श्वास-प्रदवास में यज्ञ है oe 
यज्ञ का होता-आह्वान-दाता अग्नि-देव है । शरीर के जीवित होने का लक्षण 
[, Sug ही है । शरीरः SFT पड़ा नदी क्री Vick RC One निकली नहीं । इस 
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अग्नि का आधान मेरी इन्द्रपुरी के देव स्वयं कर रहे हैं। इन्द्रियों की नित्य- 
प्रति की क्रिया से ही शरोर में गरमी है। और इस गरमी के रहने से ही 
इन्द्रियों का सम्पूर्ण क्रिया-कलाप चलता है। जाठर अग्ति के चमक उठने से 
Ya लगती है। यह भूख सम्पूर्ण इर्द्रियों को जीवन-यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति 
देने का आह्वान-सा होता है। सच तो यह है कि शरीर की सब प्रकार 
की भूख--खान की, पान की, सुगन्ध की, सुरस की, Ger की, सुरूप की 
भूख--जीवन-अरिनि ही के चमकते रहने का परिणाम है । मेरी इन्द्रपुरी 
के देवताओं ने अग्नि-देव को सम्पूर्ण यज्ञ-याग का होता बनाया है। होता 
इन्द्रियों को यज्ञ के लिए पुकारता भी है .और उनके लिए यज्ञ-याग का संपादन 
भी स्वयं करता है । अग्नि-द्वारा पुकारे गए देव यजमान बनकर 
अपनी-अपनी आहुति यज्ञाग्नि में छोड़ रहे हैं । अग्नि-देव उस आहुती 
को लेता है, उसका उपभोग करता है। अग्नि का उपभोग स्वयं हव्य- 
दान है। अग्नि-देव हव्य को खाता क्या है, उसे यज्ञ का अंग बना देता है। 
यज्ञ की आहुति परिष्कृत रूप में फिर यजमानों को मिल रही Fl यज्ञ का 
अंग बन-कर वह देवताओं का आहार बन रही है। यजमान अन्न का उप- 
भोग तो सीधा भी कर सकते थे। यज्ञ का अंग बना कर उन्होंने इसे हव्य का 
रूप दे दिया है और स्वयं हव्यादू बन TAT | हव्यादू देव को कहते हैं । यज- 
मानों ने यज्ञ क्या किया है, अपने आपको देव बना लिया है। अन्न बल बन 
गया है, यजमान देव हो गए हैं। ° 

देवताओं का बल ज्ञान है। इन्द्रियाँ जितनी बलवती होंगी, उनको ज्ञानो- 
पार्जन की शक्ति उतनी ही प्रबल होती जायगी । अन्न ज्ञान बन जायगा । 
इससे ज्ञानागिन प्रदी होगी । भौतिक याग आध्यात्मिक याग में परिवर्तित हो 
जायगा । 

ज्ञान भी एक यज्ञ है--मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का यज्ञ । 
` इन सब से ऊपर आत्मा का यज्ञ है। वह है विशुद्ध आनन्द-मय यज्ञ | 

आत्मा ज्ञान प्राप्त कर उसे प्रकाशित करता है । ज्ञानारिन चमके बिना 
रह ही नहीं सकती | इस अर्ति का प्रकाश कला के, कोशल के, कृषि के, 
मानव सुष्ट के निर्माण के, चिकित्सा के, पर-पीड़ा-ह्रण के, परः्वत्व-रक्षण 
के रूप में होता है। याग की पराकाष्ठा यहीं आकर होती है । 

इस याग की सॅपेदिके ATR Sari PS परीपकीर-अग्नि है-एक 


Digitized by Arya Samaj ia Chennai and eGangotri 

शब्द में यज्ञाग्नि है । यह देवताओं के देवता मेरे शरीर में,मेरे मन में, मेरी आंत्मा 
में विद्यमान हैं। इसका आधान स्वयं देवताओं-द्वारा हुआ है। देव यजमान बने | 
हैं और इसे होता वना गये हैं। अब इस होता की पुकार मेरे अंग-अंग में | 

है। इसका यज्ञ मेरी पार-पोर में हो रहा है। इसका आधान निरन्तर हो 
रहा है। इसका आह्वान प्रति क्षण सुना जा रहा है। मेरी देह के देवताओ ! 
इस आह्वान को सुनो, इस पर कान दो, इस अग्नि के आधान में 
हाथ बटाते जाओ, बटाते जाओ। अपने सम्पूणं बल की आहुति इस आग की 
वेदी पर डालते जाओ, डालते जाओ । यही तुम्हारा खाना हो और यही 
तुम्हारा खिलाना। तुम्हारा लेना-देना पर्याय हो। तुमने मानव जन में 
अर्थात्‌ अपने आप ही में यज्ञाग्नि का आधान किया है । 


© 
देव-दूत 
e 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विइववेदसम्‌ | 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ o 
ऋषिः —मेघातिथिः = मेघा द्वारा गमनशील । 


हम (दतं) देव-इत ( अग्नि ) aftr को (विइववेदसं) अपने सम्पूरणं घन- 
घान्य का (होतारं) उपमोग तथा दान करने वाला (बुशीमहे) स्वीकार करते 
हैं । बह्‌ विशव-व्यापक है, fasa का रहस्य जानता है, हमारा सम्पूणं घन उसी 
का हे। (गस्य यज्ञस्य) इस यज्ञ का (सुकतुस्‌) उत्तम संकल्प, उत्तम ज्ञान-लाम 
तथा उत्तम संपादन वही कर सकता है । 

_ जब से मेरे हृदय में यज्ञारिनि जागृत हुई है, मुझे एक दिव्य सन्देश सुनाई | 
देने लगा है । अर्नि देव मुझे पुकार-पुकार कर देवताओं का सन्दे दे रहा है। _ 
J विश्‍व के मंच पर बेल रही दिव्य शक्तियां मुके पुकार रही हैं, बुला रही हैं | 
z मेरे शरीर की, मन की, आत्मा की अग्नि को दूत बनाकर मुझे पुकार रही हैं । 
. मेरे शरीर ठह लिश रास पुकः हे१/भेरेशअन्दर-बाहर आग ही 
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आग है। विश्व-याग को आग दूत बन कर मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी 
आत्मा में प्रादुभूत हुई है। haram की आग विश्व-वेदा: है--विद्व में 
विद्यमान, व्यापक । विश्व की सत्ता इसी आग के द्वारा ही है । इस सत्ता के 
रहम्य को इस आग से अधिक कौन जानता है? मैं विश्व का अंग हँ।जो | 
विश्व की सत्ता का आधार है, वही मेरा । मेरी सत्ता विश्व के साथ है ।'अपनी 
सत्ता को विश्व की सत्ता में विलीन कर देने का सन्देश यज्ञारिन लाई है । 
स्वाथं तथा यज्ञार्थं में आभेद का पाठ मुझे यज्ञाग्नि ही पढ़ा रही है । अहो ! 
यह यज्ञाग्नि ही मेरी जीवनारिन है। मेरे जीवन की सकल विभूति इस जीवः 
नारिन की देन है। तो क्था मैं यह संपूर्ण देन, देनेवाले के ही अपणं न कर दू! . 
इस देन का सच्चा उपयोग यज्ञारिनि ही जानती है। हे विदव-याग की आग ! 
मेरे जीवन-यज्ञ की होता तू हो। मेरे जीवन-ऐड्वर्य का हवन--दान तथा 
अदन (उपभोग) -तू कर । तेरा अदन दान है और तेरा दान अदन (STAT) +. 
तेरे द्वारा खाया गया AA झट दान बन जाता है। तुझे हव्य देकर यह चिन्ता 
ही नहीं रहती कि यह आहुति नष्ट ही लायगी। तेरी ज्वालाओं में पड़ कर्‌. 
सब शाकल्थ सुरक्षित रहता है । हम अपने जीवन-यज्ञ के लिये तुझे होता-रूप 
में वर्णन करते हैं । हमारे सम्पूर्ण जीवन-धन का लेन-देन तेरे ही हाथ में हो । 
इस यज्ञ का संकल्प ग्ाग्नेय हो; चिन्तन, मनन, निधिध्यासन आरनेय हो; 
इस संकल्प का आचरण अनुष्ठान आरनेय हो । अग्नि से ही यज्ञ का श्रीगणेश 
हो और अग्नि में ही यज्ञ की पूर्णाहुति-इतिश्री । हमारा सम्पूर्ण जीवन अग्निः 
मय हो जाए। यज्ञ का शुभ संकल्प अग्नि है, यज्ञ का शोभन ज्ञान अग्नि है 
यज्ञ की कल्याण-मयी क्रिया अग्नि है । 

हे विश्व-याग की आग ! मेरे जीवन-यज्ञ की आग तू हो। मेरे मनन की 
भाषणा की, आचरण की आग तू हो । 
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आहुति-रूप अग्नि 


' अग्तिवू त्राणि जङ्कनद्‌ द्रविणस्युविपयन्या | 
' ' समिद्धः शुक्र आहुतः ।। ४॥। 
ऋषि:--भरद्वाज: = यज्ञशील । 


„` (समद्धिः) qa प्रज्वलित हुई (शुक्रः) चमक रही (झ्राहुतः) [विश्व-याग 
को प्राग में] aight बन कर पड़ी (म्रगिनः) [मे री-जीवन-अग्नि] (द्रविणस्युः) 
सेरा घन-घान्य घरा देने के लिए ( विपन्यया ) विशेष-विशेष, विविध-विविध 
'स्तुतियों से (वृत्रा) इस यज्ञ के आावरक--प्रवरोधक् भावों को (agaa) 
नष्ठ-भ्रष्ट कर दे । 

„व्यक्तियों के ज़ीवन यज्ञ का रूप तभी धारण करते हैं जब वे विश्व-याग 
की-आग में आहुति बनाकर डाल दिये जाएं | safe, समष्टि का अंग होती है । 
' छोटे-छोटे यज्ञ विशाल यज्ञ के अवयव हैं । इसी अनुभूति से व्यक्तियों के जी बन में 
तेज आता है। वे चमकने लगते हैं । जीवन-अरिन भड़कती तभी है जब उसका 
संबंत्ध विशव-याग की आग से हो । चिनगारी आग में पड़ी जलती रहती है । 
आग, से अलग कर दी गई, शीघ्र बुझ जाती है। यही अवस्था हमारे 
चंग्रक्तिक जीवन की है । यह छोटो-सी आग ब्रह्माण्ड की महान्‌ आग शाकल्य 
बनकर ही जल सकती है। शाकल्य आग में पड़कर स्वयं ज्वाला बन जाता है । 
मेरी जीवारिन yet है। उसे अन्न चाहिए । (खाद्य) द्रव्य चाहिये 1 वह 

मेरे तन को, मन को, धन को धरा लेना चाहती है। मेरा सर्वस्व इस जीव- 
नाग्नि का ग्रास-रूप है | तो क्या मैं यह ग्रास इस भूखी आग के मुख में डाल 
दूं ? मेरे जीवन की सफलता तभी होगी जब मैं अपने शरीर की आहुति 
परिश्रम की वेदी पर दे दूरगा । मेरी ज्ञानारिन तभी चमक उटेगी जब मैं 
अपने मन को अध्ययन तथा ध्यान की तपस्या से बवाऊंगा नहीं--उसे भट्टी 


में डाल दूंगा। धन को जोखिम में erg, तभी तो वह बढ़ेगा । ये सब 


कार्य साहस के हैं, उत्साह के । साहस आग है, उत्साह afit है, यज्ञ है। इन 
} यज्ञां पर वृत्रों ने घेरा डाल रखा है। यह बात आज की नहीं, यज्ञ के रास्ते 
) z pices ने a, Fai Kanara Ge pg "उत्साह के मार्ग में | 


y 
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. आलस्य विघ्न है | वह वृत्र-रूप है । हमें ज्ञानोपार्जेन में संकोच होता है, अनु- 
चित लज्जा की अनुभूति होती है। अपना अज्ञान कंसे प्रकट करें ? गुरु-जनों 
के सम्मुख भी अपनी अल्पज्ञता का प्रकाश करते झिझक होती है । अपने सह- 
पाठियों से feat का व्यवहार कर हम उनके साथ वास्तविक सह-पाठ नहीं 
करते । यह सब ज्ञान-यज्ञ के वृत्र हैं। क्षत्रिय का वृत युद्ध का तथा मृत्यु का 
डर है। वैदय के लिए घाटे का भय वृत्र है । इन भावों के विपरीत निर्भयता, 
उत्साह आदि--ये सब भाव अग्नि के विविध रूप हैं । ये उन वृत्रों का समूल 
नाश कर देते हैं । 

संकुचित दृष्टि हमें अपने जीवन को विएव के यज्ञ का अंग बनाने से रोकती 
है । हमारा घर-बार, हमारे वैयक्तिक स्वार्थ, घन-लोभ, जन-लोभ, यशो-लोभ 
हमारे आत्मोत्सगं के रास्ते में वाधक हूँ । इन वृत्रों का उपाय है-यज्ञारिन 
का अधिक प्रज्वलित होना | उनकी ज्वालाओं में वह तेज हो कि उसे देखते 
ही सभी प्रलोभन, सभी भय तथा संकोत्र भस्म हो कर रह जाएँ | यदि वृत्र 
अपनी मनोमोहक माया का प्रसार करता है तो अग्नि की भी एक सुन्दर मनो- 
हारी दिव्य माया है । उसका रूप है-अन्तरात्मा की प्रेरणा । हमारे हृदय में 
बैठा कोई सत्कार्ये'की स्तुति-सी बखानता रहता है । चुपके-चुपके शाबाशी देता 
रहता है । परिश्रम का, तपस्या का, ज्ञानोपार्जन का, लोकोपकार का, अपनी 
जीवनारिनि को विश्‍व-याग की आहुति बना डालने का अलौकिक श्रेय हमारी 
आँखों के सामने लाता रहता है, लाता रहता है । अपने आत्म-त्याग का फल हमने 
आज न भी पाया तो कया हुआ ? कभी तो इस सुकृत का फल मिलेगा ही । हमें 
न मिला, हमारे पड़ोसियों को, देश भाइयों को, मानव सहोदरों को, आज की 
न सही, कल की पीढ़ी को मिल कर रहेगा । हमें इसका हृष्ट नहीं तो अहृष्ट फल 
अवश्य प्राप्त होगा । इस लोक में नहीं तो पर-लोक में । किसी न किसी जन्म 
में हम सफल हो कर रहेंगे । कोई भी सत्कायं करते हुए यह घीमी-घीमी गुञ्जार. 
हमारे हृदय की तंत्री से हमेशा उठती है । इस गुञ्जार की उठानेवाली शक्ति 
प्रज्वलित-समिद्ध-यज्ञास्नि ही है। यह अग्नि जितनी अधिक तेज होगी, 
उसकी प्रेरणा में--आत्मोत्सगं के इस महिमा-गान में--उतना ही अधिक बल 
होगा | विश्व-याग की उसकी रतुति विशेष प्रभाव रखती है। उसके यज्ञ-भाव 
के गौरव-गीत के अनेक प्रकार हैं। कभी घर की आने के नाम पर, कभी कुल 
की ज्ञान के गैमि?परे!'केंमी'पूओों/की(बात//लेध HORT ATT पु सत्व--मर्दो- 


Asta 
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नगी--की कसम दे देकर, कभी वीरता का वास्ता डाल-डाल कर यज्ञ की 
आग हमारी सपूर्ण विभूति झट घरा ही तो लेती है। उसकी “वि gear” 
में-अनेक प्रकार के स्तुति-स्तोमों में--एक जादू है । घन हर लेने का जादू' 
है । आत्मोत्सगं के रास्ते को घेर कर खड़े हो जाने वाली वृत्र-भावनाओं को 
नष्टु-श्रष्ट कर देने का जादू है । 


हे मेरे जीवन की आग ! भड़क, भड़क ! आत्मोत्सगे के तेज से ज।ज्वल्य- 
मान हो-होकर, विश्व-याग की एक उज्ज्वल ज्वाला सी बनती जा, बनती जा ! 
विश्व-याग के afaa स्तोत्र मेरे हृदय के कानों में डाल-डान कर मेरा सर्वस्व 
इस आग के लिए घराती जा, घराती जा । इस अपने लपलपा रहे'स्तोत्र की 
लपट में संपूरणं हिचकिचाहटों, संपुर्ण संकोचों, भीरुताओं, लज्जाओं, राग-द्वेष, 
लोभ-मोह, मत्सरादि रिपुसेनाओं को राख की gt बना-बना कर पिराती जा 
गिराती जा । हे मेरी जीवनारिन ! तू विदव-याग की आहुति वन । 


फेरीवाला 
छ 


TS वो अतिथि? स्तुषे भित्रभिव प्रियम्‌ । 
आणने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५॥ 
ऋषिः--उशना: = कामनावाला । 
में (बः) तुर (प्रेष्ठं) परम प्यारे, (भित्र इव) मित्र को तरह (fra) दुलारे | 
, (tee डुल 
TS) asl Bet करने वाले को (स्तुषे) स्तुति करता हूँ । ae 
ज्ञ-मावना को] आग ! (Berg) तेरी प्रतोति ga ऐसी होती है (रथ 
न) जैसे [योद्धा का] रथ की । ; ae 
ie फेरी करने वाले संन्यासी का अपना घर-घाट नहीं होता है । वह निरन्तर 
॥ करता है। ATT इस द्वार पर, कल उस द्वार पर अख जगाता है। उस 
| का इल्याण इसी में है कि संसार-भर का कल्याण करता फिरे । उसके दर्शन 
Te foxx Bes redhiagy menage Ress रूप, तेजोमय 
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वेष, तेजोमय उपदेश से सभी घरवालों का कल्याण कर जाता है। वह परम- 
प्रिय है स्नेह का पुतला है। अपने स्नेह की ज्योति से दूसरों के हृदय में 
स्नेह का दीप जलाता है । फेरी करनेवाला अतिथि अचानक आता है और आते 
ही अपने प्रेम के पात्रों का अत्यन्त प्यारा, अत्यन्त दुलारा बन जाता है | वह 
परम मित्र है--भ्रात्मा का मित्र. सुधार करने वाला--सच्चा मित्र | 

आज मुझे अपने भ्रन्दर से ही एक संन्यासी के दर्शन हो रहे हैं--फेरी 
करने वाले अतिथि के । मेरे हृदय-द्रार पर अलख जग गई है | किसी ने घुनी 
रमाई है । मेरा रमता-राम बोल उठा है। मेरी जीवन-याग की आग अपनी 
तेजोमय ज्वालाओं से मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, आलोकित कर रहो 
है । लो ! मेरा संन्यासी फेरी लगाने लगा । वह विश्व-याग को आग में अपने 
आप को आहुत कर प्रातःकाल उदय होते सूर्य की, cat दिशाओं में बिखर 
रही लालिमा के रंग में रंगा जा रहा है। मुझे अपने रमते-राम का यह ST 
अत्यन्त प्यारा लगता है। यह रूप स्नेह-स्वरूप है । यज्ञारिन का जाज्वल्यमान 
रूप है--स्निग्ध रूप, प्रदीप रूप । ; 

मैं लेंगड़ा था । संसार के राज-पथ पर चलने का कोई साधन न था। 
विषयों की, वृत्तियों की, नैतिक उलझनों की, प्रलोभनों की भारी भीड़ में मुझे 
रास्ता ही न मिलता था। मुझे ATS को कुचल जाने का डर था । एक नहीं, 
हजार समस्‍यायें थीं । जीवन का उद्देश्य कया है? मेरा सम्बन्ध मेरे घरवालों 
से, पड़ोसियों से, ग्राम से, देश से, सम्पूर्ण विश्व के निवासियों से--नहीं-नहीं, 
इस विशाल, अनन्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान जड़-चेतन सभी वस्तुओं से कया है ? 
कर्म क्या है और उसका फल क्या ? विषय-वासनाओं ने मुझे यों घेर रखा 
है ? में इनसे तृप्ति चाहता हूं AIX बह मिलती नहीं । आज मुझे इस फेरी- 
बाले की अलख में इन सब समस्याओं का समाधान मिल गया है। विश्‍व की. 
सम्पूर्ण सत्ता यज्ञःूप है। हम अंग हैं और विश्‍व अंगी। जड-चेतन-सभी 
इस यज्ञारिनि के स्फुलिङ्ग हैं--चिनगारियां हैं । चिनगारी बन कर मेरे सम्पूर्ण 
देह में स्फूति आ गई है । aad को रथ मिल गया है। मैं वीर हो उठा हूं । 
मेरा जीवन युद्ध है--इन प्रलोभनों के, इन भय-भीतियों के, इन नैतिक उलझनों 
के, कठिनाइयों के, कड़ाइयों के विरुद्ध युद्ध । मैं अरिनि-देव के रथ पर चढ़ा एक 
साथ इन सन्‌ वृक्षों के सम्मुख अकेला उठ खड़ा हुआ El आज मैं अनुभव | 
करता हूँ कि संसार के सरभस म॑ HAE EF etter ही भेरा रथ है, 


~ 
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अग्नि हो शस्त्रास्त्र हैं, अग्नि ही मेरा अमोघ कवच है । इस सुरासुर-संग्राम में 
अब मुझे कोन जीत सकता है? मेरा सम्पूण जीवन अग्नि की स्तुति है । 
मेरे अंग-अंग में अग्नि की वेदना है- अनुभूति है। मेरे रोम-रोम में अग्नि का 
स्तोत्र है क्रियात्मक स्तोत्र है। 


मरणोन्सुख 


त्वं नो अने महोमिः पाहि विइवसया अरातेः । 

उत द्विषो म्यस्य U ६ ॥ 

ऋषि: -- सुदिति = दानी, पुरुमीढ़ = ऐश्वयेंशाली-- या इनमें से एक । 

( झरने ) यज्ञरमाच की झाग | तु (नः) हमें (महोभिः) qaras महा- 
-त्मता द्वारा (मर्त्यस्य) मरणोन्मुख [ता] के [चिह्न-स्वरूप] (विश्वस्पा:) सब 
प्रकार को (झराते:) कृपणता (उत) तथा (द्विषः) द्वेष से (पाहि) सुरक्षित 

l 


wa 


संसार यज्ञ का घर है । fer अपनी सत्ता-मात्र के लिये भी तो यज्ञ पर 


'निर्भर है। मनुष्य इस तत्त्व को समझता है और फिर यज्ञ से विमुख हो जाता 
:है। वह जानता है कि मानव शरीर के अन्दर-बाहर दोनों जगह यज्ञ ही यज्ञ 


है। खुले दिल से यज्ञ में प्रवृत्त नहीं 


“होता । उसे पता है क्रि यज्ञ जीवन है और कृपणता मृत्यु । किसी दीन की, 


दुःखी की सहायता न करने से हम केवल उसे ही अपनी सहायता से वञ्चित 


“नहीं रखते, अपनी आत्मा को महानु होने के एक अवसर से व्यर्थ ही वङ्चित 


उपकार के भाव से नहीं, कत्त॑व्य-भावना से किया जाए | 


“सहायता के पात्र को सहायता देते हुए बुद्धि सहायता देने की नहीं, किन्तु 
सहायता पाने की--आत्मोद्धार में सहायता पाने ही 


j "भाव है। भ्रतिथि को भोजन कराते हुए भाव 


की---रहे, यही सच्चा यज्ञ- 
e यही रहे कि वह हम पर अनु- 
कर रहा है। 0 ARR पीछ।सह/ ममर कि उसने हमें 
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अपने आध्यात्मिक विकास का अवसर दिया है--इसी को वेद “'मह:” कहता 
है। “He” का अर्थ पूजा भी है, महत्ता भी । आत्मा की महत्ता पूजा में है। 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। प्राणी-मात्र 
में देव-बुद्धि यज्ञ-बुद्धि है । “ag का अर्थं यज्ञ भी है, और यज्ञ का एक अर्थ 
है देव-पूजा । 

जब मनुष्य के हृदय में यज्ञारिन प्रदीप्त होती है तो कृपणता रहती ही 
नहीं | मनुष्य सहज में ही उदार बन जाता है कृपणता वृत्र है, उदारता यज्ञ t 
देव-पूजा में झिझक आसुरी-भाव है। यज्ञाग्नि इसे एकदम नष्ट-भ्रष्ट कर देती 
है । बड़ों का आदर, समानों से संगति-करण गौर छोटों को दान--ये तीनों 
एक ही भावना की भिन्न-भिन्न तसवीरे हैं। ये भावनाएं यज्ञ का रूप तभी 
धारण करती हैं, जब इनके पीछे हृदय की विशालता काम कर रही हो । यज्ञ- 
मार्गे में संकोच ग्रन्थि है, सक्रावट है। हृदय की ग्रन्यियों को खोलना ही 
आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। और फिर द्वेष तो निरा मरण है। कृपणता 
उसकी पहली सीढ़ी है, वेर-विरोध दूसरी । देखने को तो कभी-कभी ईर्ष्या, 
शत्रुता, कररता अपनी तथा कुल--और कहीं-कहीं देश तथा जाति तक--की 
आन की रक्षक मालूम होती हैं । परन्तु हष्ट्रिको जरा विशाल करलं तो ये 
सब वैर-वृत्तियां आत्मा को, कुल को, देश तथा जाति को मृत्यु ही का रास्ता 
दिखाती प्रतीत होती हैं। जीवन का रास्ता इन भावनाओं से विपरीत दिशा 
ही में है । उस दिशा का निर्देश यज्ञाग्ति करती है । 

हे मेरे जीवन-याग की आग ! मेरे हृदय में संकीणंता की ग्रन्थि तू सिरे 
से पड़ने ही न द। कहीं अनजाने में अप्रीति का विष इस ग्रमृत के प्याले में 
ग्रा ही गया हो तो उसे स्वयं चाट ले, अपनी प्रदीप्त ज्वालाओं की जीम से 
सवयं चाट ले। तेरा चाटा हलाहल विष भी सुधा का काम देगा । द्वेष 
मरणोन्सुखों की भावना है; विशालता, उदारता, निस्संकोच दान, निस्संकोच 
संगतिकरण, निस्संकोच पूजा अमर देवताओं की। हे हमारी यज्ञारिनि ! हमें 
अमर देव बता । 

७ 
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जी आया 
© 
एह्य, षु ब्रवारिष ते ऽन इत्थेतरा गिरः। 
एभिवर्धास इन्दुभिः ॥ ७॥ 
ऋषिः--भरद्वाजः = यज्ञशील, मघुरवाणीवाला | 


(अग्ने) हे मुखे झगे ले जाने वाली यज्ञाग्नि ! में (ते) तेरे (सु) स्वागत में- 
“(एहि) आइये” (ऊ) ग्रौर (इत्या) इसो प्रकार के (इतराः) wa ( गिरः ) 
वचन (aati) कहूँ । (एभिः) इन (इस्दुभिः) सोम-रस की बू दों से (वर्घासः) 
तु afas प्रदीप्त हो--बढ़ । 


मेरा जी चाहता है-मुझे उस फेरीवाले के दर्शन फिर-फिर होते रहें । 
मैं अपने रमते राम को फिर-फिर gars, फिर-फिर बुलाऊँ। उसका जी भर 
कर स्वागत करू । उसे 'जी ! आया' कहें । उसे हृदय के आसन पर बैठा कर 
पाद्य दू, अर्घं दू, मधुपक दू.। अपनी सारी वाणी की विभूति से उसे “जी 
आया” कहूं, “जी आया” कहूँ । एक जीभ से नहीं, हजार जीभों से । ' अंग- 
अंग की बोली में, इन्द्रिz-इ्द्रिय की भाषा में उस अलौकिक अतिथि का स्वा- 
गत करू । रोम-रोम का fears उसके प्रवेश के लिए खोल दूं । भेरी नस- 
` नस, नाड़ी-नाड़ी उस रमते राम का मूत्तं स्वागत हो जाए । मेरे जीवन-यज्ञ 
की झाग ज्वालामुखी बनकर उस विशव-याग की आग का हजार जीभ से 
आमन्त्रण करे, अभिनन्दन करे । 


मेरी वाणी में ओज हो, तेज हो, ज्वाला हो-आद्र' ओज, आद्र तेज, दद्र 

' ज्वाला। मेरा मन भावना का घर हो। भावुक हृदय ही से मैं अरिनि-देव का स्वागत 
करू 1 मैं अपनी आँक्षों की चाँदनी इस अग्नि-देव के मागे में बिछा दू । 
` ˆ चाँद आद्र ज्योति है । इसमें भावता की तरी-सी प्रतीत होती है। यज्ञारिनि 
` की प्रतीक्ष में मेरी आंखें 'इन्दु' बन जाएं । मेरे अंग-अंग में सोम---यज्ञ-भावना 

, का रस--हो। यही रस मैं अपने पुज्य अतिथि-देव के चरणों में पाद्य के, 
' अघ के, ममुपर्क के रूप में पेश करू । मेरा अग्नि-देव मेरे इसी सोम का 
ह यज्ञ की हानामा परकर aans RRT, और प्रज्वलित 


है 


CSTOS T th) ees 
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हो। क्षण-क्षण में aA शोभा बढ़ती जाए, आभा बढ़ती जाये । यज्ञ-याग को 
आग दिन दूनी, रात चौगुनी दीप्ति से देदीप्यमान होती जाए । 


आओ ! यज्ञ की आग ! आओ ! मेरा आतिथ्य स्वीकार करो । मैं एक 
जीभ से नहीं, हजार जीम से तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ । एक मुख ही की 
जीभ से नहीं, अंग-अंग की, नस-नस की, नाड़ी-नाड़ी की जीभ से तुम्हारा 
अभिनन्दन करता हूँ । आज तुम्हारे स्वागत के लिये-तुम्हें पाद्य देने, अघं 
देने, मधुपक देने के लिये-मेरा संपूर्ण शरीर सोम-सरोबर-सा हो रहाहै। 
इसके दिये पाद्य को, अर्ध्य को, मघुपक को स्वीकार करो, स्वीकार करो। 
तुम्हारी शोमा स्वीकार करने में है तुम्हारी श्री हमारी पूजा की सफलता से 
और बढ़ेगी, और बढ़ेगी । 


sam ! में तुझे चाहता हूँ 


आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्सधस्थात्‌ | 

अन्ने त्वां कामये गिरा ॥८॥ 

ऋषिः वत्स = बालक, प्रेममय | 

में (बत्सः) बाल बुद्धि होकर (परमात्‌ चित्‌) ऊंची से ऊंची (सधस्थात्‌) 
याग सूमि-्रर्थात्‌ समाधिस्थान से (ते, तुम्हारे (मनः) सन को (गिरा) 
इस उद्गार द्वारा (manq) अपने वश में करता हुं--हें मेरे घ्रागे-ागे भाग 
रही श्राग--भग्नि ! (स्वां) में तुम्हें (कामये) चाहता हूँ । 

सन्तों का कहना है-तुम्हारा दर्शन समाधि में होता है। तुम्हें मिलने के | 
के लिये कठोर साधनाओं की आवश्यकता है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि--इस £्रष्टां-योग के सेकड़ों, हजारों 
अनुष्ठानों के अनन्तर ही तुम्हारी झाँकी मिलती है। तुम्हारा 'परम सघस्थ'-- 
'मिलन-स्थान समाधि है -ऊँचे से ऊंचा, योग का, मिलने का, “सघ'' सहः 


चास का eq? eal, समि eat है (विवि हिस हैं कि तुम्हारा मिलना | i 
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इतना कष्ट-साध्य है ? क्‍या तुम सच्च ऐसी ही दुर्गम घाटियों में 
रहते हो ? 

इनमें से एक भी तो साधन मेरे बस का नहीं है मुझे न यमों का पता 
है, न नियमों का । इनका ज्ञान ज्ञानी ही को हो सकता है, और मैं ज्ञान से 
कोरा हूँ । यम-नियम के आचरण का तो क्या ? मुझे तो इनके उल्लंघन का भी 
ज्ञान नहीं है । मैं इवास लेता हूँ पर यह नहीं जानता कि इसकी ठीक विधि 
कया है ? मुझे तुमने बवास लेने की शक्ति दी है और वह अपने आप मेरे प्रयत्न 
के बिना काम कर रही है। यही मेरा नैसगिक प्राणायाम है। प्रत्याहार-- 
विषयों से उपरति ? मुझे विषयों ही का ज्ञान नहीं, उनमें उलझ जाने अथवा 
उनसे बचे रहने की तो कथा ही क्या है? घारणा-ध्यान बुद्धिमानों के काम हैं। 
और मैं बाल-बुद्धि हूं-निरा बालक हूँ, निरा बच्चा हूँ । : 


ये सब त्रुटियाँ रहते हुए भी अचम्भा है तो यह कि मुझे समाधि होती है । 
मैं उस “परम सधस्थ” पर पहुँच जाता हूँ। तुम्हारा मघुर मिलन--सहवास-- 
मुझे प्राप्त है। मैंने तो तुम्हारे मन ही को काबू कर लिया है। भगवान्‌ भक्त 
के वश में आ गया है । अब तुम मेरे हो, मेरे तुम मेरे बस से बाहर जा ही 
नडीं सकते | जो काम लाख योगों से नहीं हुआ, करोड़ों अभ्यासों से नहीं हुआ, 
वह भक्ति की एक तरंग से हो गया है । भक्त के पास जादू है। वह जादू उसके 
बाल-सुलभ भोलेपन का है। भक्त भोला है। उसने ज्ञान-ध्यान को पीछे छोड़ा 
है । एक आग थी जो आगे-आगे भाग रही थी। वैज्ञानिक उससे काम ले लेता 
था, उसकी लीला देख-देखकर दंग रह जाता था, परन्तु उसके साथ स्वयं खेल 
नहीं सकता था। दाशंनिक आँखें मीचे उसे विचार का, विवेचना का विषय . 
बना रहा था । उसकी आँखों के आगे वास्तविक आग न थी, उसकी तसवीर 
थी, ख्याल था । ख्याल से भी हटकर उसने “आग” शब्द को पकड़ा था । कभी 
“आ की, कभी “ग” की ग्रन्यियाँ उलझाता भी जाता था, सुलझाता भी । 
भक्त आया | उसने उपथोग की भावना का तिरस्कार किया विज्ञान के सूत्रों 
| की सूक्ष्म गणनाएँ उसके बालक-मस्तिष्क में घुसती ही न थीं । शब्द उसे कहाँ 

आते थे ? बह तुलती वाणी बोला-अरगी | F तुझे चाहता हूँ । मुझे तेरे 
| उपयोग की नहीं, स्वयं तेरी कामना है। तेरी समस्याओं का प्तमाधान कोई 
” ताकिक वर लेग! मुपध्वालक/ के शंका से/बथा! कर्म eR तो अपनी प्यारी 
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अग्गी ही से काम है--आगे-आगे भागने वाली अग्गी से, आप भागने वाली, 
मुझे भगाने वाली श्रग्गी से । 

बालक की इस तुतली पुकार को अग्गी ने सुना । उसने कहा ‘A’ | बालक 
उससे पीछे-पीछे हो लिया । अब अग्गी भी भाग रही है, बालक भी। वे लुक- 
छिप खेलते हैं। अगी बालक है, और बालक अग्गी । दोनों देव हो गये हैं-- 
खिलाड़ी । बालक का मन अग्गी के वस में ह और अग्गी का बालक के बस में । 
भक्त के वञ्च में भगवानु है। यही परम समाधि है--स1रम सबध््य है। भोले 
बालक ने अपनी भोली कामना की बोली से भगोड़े प्रभु को fer लिया है। 


© 
कमल के ऊपर 
6 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत | 


भुध्नों विइवस्य वाघतः ein 

ऋषि:--मरद्वाज: 5 ज्ञान से भरपूर | 

(अग्ने) हे हमें भ्रागे ही आगे ले जा रही झाग ! (तवां) तुर (अथर्वा) 
स्थितप्रज्ञ योगी ने (विश्वस्प) विशव के (वाघतः) घारण करने वाले (मुध्नंः) 
qateq (पष्करात्‌) कमल से (अधि) ऊपर उठकर (निरमन्थत) संघर्ष द्वारा 
प्रकाशित किया । 


प्रभुःप्राप्ति का स्थान मस्तिष्क नहीं, हृदय है। विश्व-याग की आग 
वैज्ञानिक को नहीं, भक्त को दीखती है ॥ दाशनिक इस आग के दर्शन करने 
में असमर्थ हैं ॥ यह रास्ता ही बाल-बुद्धि श्रद्धालु जनों का है। तो क्या इस 
मार्ग में ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है ? तकंणा अकारथ है ? यज्ञ-मार्ग के लिए 
मस्तिष्क न मिलता तो क्या कोई हानि न थी ? 


अग्नि अंरणियों में विद्यमान थी । चुम्बक चकमाक में मौजूद थी परन्तु 
प्रसुप्त अवस्था में । उसे रगड़ने की आवश्यकता थी । यह रगड़ ज्ञान-घ्यात ही 


. से पैदा हो सकती #bb SR Fe NI का है, ५ aiaa का सघष 
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एक अपूर्व सग्राम है--एक aya संघषं है। aft को प्रकाश में लाने के 
लिए इन अरणियों का मथना आवइयक है । 
तकं में कमी थी तो यह कि इसका प्रतिष्ठान--ठहराव--नहीं था । कोरे 
तकं से संशय-वाद ही की उत्पत्ति होती थी। तकं ने जिस पक्ष को ले लिया, 
उसे सिद्ध भी कर दिया और असिद्ध भी । तकं में चालुरी थी पर किसी अनाड़ी 
वकील को सी । जिधर से फीस अधिक मिली, उघर की वात कहने सगे । 
सत्य बया है--इसका निर्णय करना जैसे वकील का काम ही नहीं । 

' तकं के अभ्यास से संशयों की भरमार हो रही थी । युवित जो पक्ष उठाती 
थी, प्रति-युक्ति झट उसका खण्डन कर देती थी । प्रतीत ऐसा होता था कि 
सत्य केवल मृग-तुष्णा है जिसकी वास्तविक सत्ता कुछ है ही नहीं । 

इस भागती हुई ज्योति के पीछे मैं दौड़ा। मैंने तकं-वितकं छोड़ दिये । 
मेरे अन्दर आस्था का प्रकाश हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि यह ज्योति सत्य 
है--इसकी सत्ता वास्तविक है-पारमाथिक है। 

श्रद्धा होते ही मेरे मस्तिष्क का कमल खुल गया । कमल में से कमला 
का प्रादुर्भाव हुआ | कमलासना सरस्वती अब मेरे मस्तिष्क की पंथजुड़ियों पर 
डेरा लगाये हुए है । मेरा मस्तक ज्योतिमंय है । उसमें विशव-भर का विज्ञान 
है । कोई शास्त्र ऐसा नहीं, कोई विद्या ऐसी नहीं, जिसका स्थान मेरे मस्तिष्क 

“में न हो । मेरी . विश्‍व-वाहिनी मूर्धा संपूर्ण विशव को, संपूर्ण सत्य-विद्या को 
आश्रय दे रही है। : 

जो विज्ञान आज से पूर्व मेरी आत्मा के लिए बयंडर का काम कर रहा 
यां, आज वही मेरे आत्मिक संतोष का--आन्तरिक शान्ति का, स्थित-प्रज्ञता 

.का-कारण है। मैं अथर्वा हुं-निश्‍त्रल । आज से पूर्व विद्या थी, पर सत्यः 
विद्या नहीं । ब्रह्माण्डं के किसी भाग का कोई उद्य प्रतीत ही नहीं | 
होता था | नियम थे पर अनियमित । सूत्र थे पर उलझे हुए। 

. आज इस नई ज्योति के प्रकाश से मुझे पता लग गया है कि इन विद्याओं का 
मुल सत्य है--ऋत अर्थात्‌ यज्ञ है। इन सूत्रों का महांसूत्र देव-पुजा है; संगतिं | 
करण है, दान है। विज्ञान के' प्र्येक क्षेत्र में एक 'महान्‌-आत्मा' की पूजा हो 

' रही है। सब देवता .मिलकर उस परम देव की उपासना ही. में लग रहे हैं। 


` देवों का काम ही है दान। देवता दे रहे हैं, दे रहे हैं। उनके इव्य-दान ही से 
` यह यज्ञ चल रहा है, चल रहा है। CEA S 
`; ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. STIS Beat 
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` अब यह यज्ञान्नि मेरे मस्तिष्क के कमल की कमला है 1 मेरे तकं-रूप हंस 
की हंस-वाहिनी है । कमला के प्रताप से आज मेरे कमल में श्री है, ज्योति है 
भेरा ज्ञान द्धा की आमा से आलोकित है । संशयों का tater दूर हो गया है, 
द्धा की चाँदनी छिटकी जा रही है, छिटकी जा रही है। भ्ररणियों का मथन 
आज कोरा मथन नहीं रहा। वह “निर्मथन्‌” हो गया है । अथर्वा-द्रारा friaa | 
काठ में से ज्योति निकल आई है। निश्चल आस्था के निर्मथन से ही उसका 
निर्गमन हुआ है । 
भेरी इस कमला के दर्शन कमल के ऊपर होते हैं। पुष्करात्‌ अधि--कमल 
के ऊपर । मस्तिष्क के ऊपर | 


@ 
देव-इष्टि 
® 
अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यमुतये महे | 
देवो ह्यसि नो TT Ul 
ऋषिः वामदेवः = पूज्य । 


(झरने) हे हमारे अन्दर-बाहर को ot! (अस्मभ्यम्‌) हम पर तेरी 
(सहे) बड़ी (ऊतये) कृपा हो। हमारे लिये (विवस्वत) मांति-भांति को 
ब्रीवन-ज्योति (mar) ला ig (हि) हो तो (नः) हमारी (हशे) हृष्टि को 
(देवः) देवता (af) है । | 

जीवन का आधार विश्वास है। यदि मुझे अपने पर, अपने घर-बार पर, 
“aay अड़ोस-पड़ोस पर विश्‍वास न हो तो मेरे जीवन का कोई भी व्यापार 
'च चल सके। मैं एक काम को करता हुआ उसे अधुरा छोड़ जाता हूं। मुझे 
विश्वास है कि वह वसे का वेसा पड़ा रहेगा। नष्ट नहीं हो जायगा। इसी 
विएवास के सहारे मैं उसे फिर आकर पुरा कर सकता हूं। मेरा घर घेस नहीं 
जायगा । पृथिवी, जल, आग, हवा--सब वैसे के वैसे बने रहेंगे। इनमें कोई 
परिवत्त न नहीं आ जायगा । यही आस्था मुझे yagit जीने दे रही है । 
यदि मुझे यह आस्था ने हो कि Mate नियम के अनुसीर चल रहा है तो मैं 


ite CN ass moe 
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एक पग भी न उठा सकू | उठना-बैठना दूभर हो जाए। कोई मेरे लिये भोजन 
बनाता है, कोई मेरी बैठक को साफ करता है, कोई मुझे कपड़े सी देता 0 
मुझे विश्वास है कि ये लोग मेरे साथ द्रोह नहीं करेंगे | sence 

लिए विष का प्रयोग नहीं करेंगे । इसी से मैं इन लोगों के बीच में नि ess 
रह रहा हूं । यदि मैं सन्देह करने ay तो मेरे लिए एक क्षणभर जीना 
असम्भव हो जाए: 


जो अवस्था मेरे दिन-भर के जीवन की मूल-भूत है, वही मेरे वर्ष-भर के, 
arg भर के जीवन का भी बाधार है। मेरा सम्बन्ध किसी संकुचित अड़ोस- 
पड़ोस से नहीं, सम्पूर्ण विश्व एक भौतिक व्यवस्था के अधीन है। इसी से हमारा 
भौतिक जीवन सुरक्षित है। हमें स्वे-व्यापक 'बिइव-चेदाः' भ्रग्नि पर पूरा 
भरोसा है। वह एक अणु को भी अपने न्याय-नियम से इधर-उधर न होने देगी । 


इससे अधिक महत्त्वपूर्ण हमारा नैतिक जीवन है। इसकी सुरक्षा इसी में 
है कि हमें नेतिक नियमों के अटल होने का भरोसा हो। ये नियम भौतिक 
व्यवस्था के भी मूल-भूत हैं । भगवती श्रुति कहती हैं-सत्येनोत्तमिता भूमिः। 
भूमि की नींव सत्य पर है। जब मैं सत्य का आचरण करता हूं, तो एक 
सेरा हृदय ही नहीं, दशों दिश्ाएँ मिलकर मुझे आशीर्वाद देती हैं । मेरा कोई 
भी सत्कर्म केवल मेरे ही लिए नहीं, पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्लोक--सबके लिए 
एक साथ मंगल का हेतु हो जाता है । सम्पूर्ण विश्‍व हमारे लिए gaa का परि- 
पाक है। '' | 
हे कल्प कमं का मूत्तं सार। | 

यही आस्था वह जीवन ज्योति है जो मेरे अन्दर “तथा बाहर दोनों ओर ' | 
विद्यमान अग्निदेव के द्वारा मुझे प्रतिक्षण प्राप्त हो रही है। यही अजस ज्योति 
मेरे जीवन-पथ का पाथेय है। इसी से मेरे भौतिक तथा नैतिक दोनों प्रकार के 
जोवन का निर्वाह हो रहा है। इस ज्योति का आविर्भाव भौतिक भी है, सानः 
सिक तथा नैतिक भी । यह भांति-मांति की जीवन-ज्योति ही मेरे भौति-भांति 
के व्यवहारों को सिद्ध कर रही है, जीवन के सभी समारम्भों को सम्भव बना 


` रही है। 


._ जब से याग की आग मेरी ri का तारा बन गई है, मेरे जीवन कों एक | 
Te isa मैं अचरे में तीर नही चिलत? व्यवस्था नैतिक | 


RR Ne 
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हो, चाहे भौतिक, विश्व-याग का ही एक प्रकार है, यज्ञार्नि का ही एक रूप 
है । नियम नाम ही मेल का है--व्यवस्थित मेल का, नियमित संगति-करण का 
अग्नि संगति-करण का देवता है | 

आज मेरी दृष्टि का देवता संगति-करण ही है। मैं इस देवता पर वारे 
ब्यारे जा रहा हूं। देवता मुझ पर निहाल है, मैं उस पर। देव की दयालुता का 
कोई वार-पार नहीं। मेरी आन्तरिक दृष्टि देखती है कि वह चमक रहा हैँ— 
अपनी अनन्त देनों के साथ चमक रहा है । इन देनों की द्युति ने मेरी आन्तरिक 
चक्षु को एक दिव्य द्य.लोक-सा वना दिया है । देव के दषेन कर मैं स्वयं देव 
बन रहा हूं मेरी दृष्टि आज देव-हृष्टि है। 

प्रभु की सबसे बड़ी कृपा आस्था है । यही “विवस्वत्‌” ज्योति है---विविध 
प्रकार के जीवन की, वास की हेतु । यह ज्योति न हो तो संसार की बस्ती में 
बसना असम्भव हो जाए। 

हे मेरी आराध्य, यज्ञ-याग की आग ! यह ज्योति ला, यह ज्योति ला । 
मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे ज्ञान-विज्ञान में, मेरे सम्पूणं क्रिया-कलाप 
में आज इसी “विवस्वत्‌” ज्योति का आलोक हो । इस ज्योति के दर्शन कर 
मेरा हृदय कमल खिल उठे। मेरी विशव-वाहिनी मूर्घा-पक्मिनी की पंखुड़ियां 
आज साक्षात्‌ सरस्वती का सिंहासन बन जाएं। मेरे मस्तिष्क का AIA 
खुल जाए, खुल AT | 


७ 
ओजःस्वरूप 
ic] 
नमस्ते अग्न ओजसे गुणान्ति देव क्ृष्टय: । 


असैरमि त्रमदंय ॥१॥११ 

ऋषिः--आयु कषवाहिः = कुटिलता को दूर करने वाला । i 

(ma देव) है श्रग्नि-देव ! (ति प्रोजसे) gH झोज:स्वरूप को (कुड्यः) 
[फर्म at] खेती कर रहे मनुष्य (नमः) नमस्कार (qafa) करते हैँ । (अभेः) 
शक्तियों [Rowen] A (अजिन) Ay [आज] को.(प्र्देय) नष्ठ कर दे। 


ay 


हे, हमें आगे ही आने ले जाने वाली विश्व-याग को आग | हमारे मानव 
जीवन में प्रकट हुई यज्ञ-भाव की प्रेरणा ! हमारे अंग-अंग में हो रहे जीवन-यज्ञ की 
संपादक अग्नि-देवता ! तेरा स्वरूप ओज है । तू अजेय शक्ति है, अदम्य, साहस 
है, अटल उत्साह है, धर्म-कर्म की दिव्य स्फुत्ति है। TH हम नमस्कार करते 
हैं, बार-वार नमस्कार करते हैं | तेरे चरणों में प्रस्तुत किया गया यह नमस्कार 
हमारी वाणी का ओज हो जाए । 

हमें कमं की खेती करनी है । मानव जन्म का यही ध्येय है । मनुष्य किसान 
बनकर ही पृथिवी-तल पर आया है। सम्पूर्ण प्रकृति पृथिवी है--श्रन्न-पूर्णा 
शस्य-दयामला, रत्नगर्भा पृथिवी । इसमें कर्म का हल चलाते जाओ। सदृभाव 
का बीज बोते जाओ और एक-एक के हजार-हजार बनाते जाओ, उठाते जाओ, 
कमाते जाओ | अच्छी भावना जो भी इस पृथिवी के तल पर विखेरी जाएगी, 
सच्ची कामना जो भी इस आकाश की कोख में फेंकी जायगी--वह स्वयं सफ- 
लताओं के युलोक में जायगी और असंख्य समृद्धियों को साथ सिये लौट आएगी । 
यज्ञ की आग में डाली गई आहुति नष्ट नहीं हो सकती । आग उसे अपनी 
शक्ति प्रदान करती है। उसे मानो अपनी शक्ति की ज्वाला-सी बना लेती है। 
आहुति और फिर ज्वाला-सी । अग्नि में शक्ति थी, उसे आहुति का साधन मिल 
गया है। आहुति कोरा साधन थी, इसे सिद्ध कर देने वाला देवता मिल गया 
है । लंगड़े का हाथ अकस्मातु लाठी पर जा पड़ा है। टांगों वाले अन्धे और 
आँखों वाले लंगड़े का मेल आर्चर्य-जनक हुआ है। देव को किसान के और 
किसान को देव के दशन हो गए हैं। 

देवता के आशीर्वाद अकारथ जा रहे थे। किसान की कृुषि-कामना सफ- 
लता.को तरस रही थो । आज किसान का सिर देवता के चरणों में है और 
बीज घरती में | देवता निहाल है कि उसकी शक्ति का उपयोग हुआ । किसान 
गदूगदू हि उसका जन्म सुफल होने की संभावना निकल आई | 

कम का सन्‌ है आलस्य, प्रमाद, दीघंसूत्रता, अकर्मण्यता । सच तो यह है 
कि मनुष्य अपना मित्र भी आप ही है और अपना अमित्र भी आप ही । खेती 
एक यज्ञ है। इसकी सिद्धि कृषकों के सहयोग[से ही होती है। कोई अकेला 
‘SUF एक क्यारी को भी तो नहीं पनपा सकता । जैसे विश्व में असंख्य देवता 
एक ra चला रहे हैं, ऐसे ही मानव-जीवन में । यज्ञ की मित्र मित्रता है 
भौर lk अमित्रता । इसी अमित्र को--अमित्र-भाव को ही--बीच से हटाना 
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है । जरा ध्यान से देखा' जाये तो अमित्रता वास्तव में निबेलता ही का दूसरा 
- नाम है। वैर, विरोध, ईर्ष्या, है प--ये सब अशक्त मनुष्यों की विवशता के ही 
प्रकाश हैं । मैं प्रतियोगिता में सीधे रास्ते से आगे निकल नहीं सकता । प्रति- 
योगी से अनुचित स्पर्धा अर्थात्‌ ईर्ष्या के रूप में द्वेष करने लगता हूँ। किसो 
का भलाई से अपना वना नहीं सकता, बुराई से अपना बनाना चाहता हूं । यह 
सारी कमी ओज ही की है । 

हे मेरे ओज:स्वरूप अग्नि-देव ! तू शक्तियों का पुज है। मुझे शक्ति प्रदान 
कर । मेरे हृदय में उत्साह की, साहस की, स्फुति की प्रतिमा बनकर आ। मैंने 
तुझे नमस्कार किया है । अपनी इन्द्रिय-इन्द्रिय को सत्कर्म का हल बनाकर 
नमस्कार किया है। एक मुख की वाणी से नहीं, अंग-अग को जीभ बनाकर 
नमस्कार किया है। हे मेरे ओजःस्वरूप देव ! तू मेरे मन का, मेरी वाणी का, 
मेरी क्रिया 'का'ओज बन जा | तरी सहस्रधार शक्ति मेरी नाड़ी-ताड़ी में से 
यज्ञिय ज्वाला वनकर ag निकले । 

अकर्मण्यता, असहकारिता, ईर्ष्या, झत्रृता--एक शब्द में अमिन्नता-- 
नीरसता, निःस्नेहता--भस्मी भूत होकर नष्ट हो जाए । मेरी कमं की खेती हरी- 
मरी हो । यज्ञ ज्वाला-मुखी बनकर लहलहाये | ऋद्धि-सिद्धि के इस वसन्त में 
देवता का आशीर्वाद पा-पाकर लहलहाये । उसका फूम-झूमकर लहलहाना एक 
लम्बा नमस्कार हो जाए । : 


` देवदूत 


७ 
: ga वो विइववेदसं हव्यवाहममत्येस्‌। 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२।१२ 

त्रषिः--वामदेवः—पुज्य-देवकाम । 

. नें (हव्यवाहम्‌ विश्ववेदसम्‌) हवि का संचार सब देशों, सब कालों में कर 

देने बाले (maq) मरण रहित, (यजिष्ठम्‌) देवों को सब से अधिक 

पूजा करने वाले, उत्तम दानी, संगति-करण-स्वरूप (बः) तुझ (दूतस्‌) 

देव-दुत को (गिरा ) स्तुति-द्वारा ( ऋञ्जसे ) रिका कर अपने अनुकूल, 
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शरीर मरण-धर्मा है। इसकी मृत्यु हर क्षण हो रही है। पुराने परमाणु 
नष्ट हो रहे हैं, नये उनका स्थान ले रहे हैं वंद्य लोगों का कहना है कि इस 
प्रकार परमाणु-परिवत्त न होते-होते प्रत्येक सातवें वषं सम्पूर्णं शरीर का काया- 
कल्प हो जाता है। पुराना शरीर अपने आप छूट जाता है, नया शरीर अपने 
आप प्राप्त हो जाता है। मरण और जन्म की यह क्रिया हमारे एक ही जीवन में 
कई बार हो लेती है, परन्तु हमें इसकी अनुभूति तक नहीं होती। हमें यह 
विद्वास रहता है [कि हम उसी पुराने शरीर के साथ जी रहे हैं बात यह 
है कि पुराने परमाणु सब एक-साथ नष्ट नहीं हो जाते । कुछ परमाणु आज 
भाए हैं, कुछ कल आए थे, कुछ परसों, कुछ अतरसों | भिन्न-भिन्न परमाणुओं 
को आयु हर समय भिन्न-भिन्न होती है। जाते हुए परमाणु अपने संस्कार पीछे 
रहने वाले परमाणुओं के पास छोड़ जाते हैं । परमाणु अदलतें-बदलते रहते हैं, 
परन्तु उनके संस्कार संचारित हो-होकर स्थिर रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि जैसे प्रत्येक परमाणु के जीवन का इतिहास सुरक्षित रखा जा रहा है। मेरी 
स्मृति-शक्ति क्या है ? आते-जाते परमाणुओं के सुरक्षित संस्कार । शरीर एक 
ही जीवन में कई बार मर भी लिया है और फिर जी भी । परन्तु हमें अनुभव 
ऐसा होता है, जैसे उसमें कभी परिवत्तंन आया ही नहीं । इसका कारण नष्ट 
हो गये परमाणुओं के संस्कारों की सुरक्षित स्मृति है। परमाणुओं के इस इति- 
हास की सुरक्षा ही, हमारे दस, बीस, पचास, सौ वषं तक लगातार मृत्यु से 
बचे रहने का कारण हो रही है। 

संस्कारों की इस सुरक्षा का सेहरा झग्नि-देव के सिर है। जीवाग्नि ने ही 
शरीर के परमाणुओं में यह दिव्य सम्बन्ध स्थापित किया है कि वे एक दूसरे 
से सुसंस्कृत होते हैं, एकं दूसरे का जीवन-वृत्तान्त अपनी क्षण-क्षण की चेष्टाओं 
में सुरक्षित रखते हैं, जा रहे बन्धुओं का परम्परागत सन्देश परमाणुओं की नई- 
नई पीढ़ी को पहुँचाते जाते हैं। अनेक बार काया-कल्प होते हुए भी प्राणियों 
का जीवन इसी से एक बन रहा है। जीवन में मृत्यु कई बार छिपी-छिपी 
दशन तो दे जाती है, परन्तु संस्कारों की इस सुरक्षा के आगे हार कर विलुप्त- 


सी रहती है। 


संस्कारों at यह सुरक्षित परम्परा एक जीवन ही नहीं, असंख्य जीवनों 
तक चलती है। लिंग-शरीर इन संस्कारों का पुन ही तो है। कई मनुष्यों की . 


Rarer की यह समृ्ष।सद्यु ही जाती” हन बते" पुराने जीवनों की 
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घटनाओं तक का वृत्तान्त सुना सकते हैं। यों तो ग्रन्य लोगों के सूकम शरीर में 
भी ये संस्कार विद्यमान हैं, परन्तु वे प्रसुप्त अवस्थाओं में हैं । 

अग्नि-देव जहाँ समकालीन परमाणुओं को मिला रहा है, उनके संस्कारों 
को एक दूसरे में संचारित होने की शक्ति दे रहा है, वहाँ संस्कारों की इस 
परम्परा को स्थायी रखने का वर-सा उसी झग्नि-देव ही की देन है afa- 
देव ने एक क्षण को अनेक क्षणों से, एक दिन को अनेक दिनों से, एक वर्ष 
को अनेक वर्षों से, एक जीवन को अनेक जीवनों से सम्बद्ध कर र्ला है। यह 
दूसरे शब्दों में एक नहीं, अनेक जीवनों, अनेक युगों--का संगतिकरण है--- 
यज्ञ है । 

अनेक जीवनों का यह यज्ञ व्यक्तियों तक ही परिमित नहीं है, समुदायों 
के जीवन भी इस अग्नि-देव की कृपा से यज्ञ-मय हो रहे हैं । सम्पूर्ण विशव में, 
` देव-पूजा, संगतिकरण तथा दान की यह क्रिया चल रही है, सतत चल रही 
है । एक वत्तंमान ( कन्टिन्युअस प्रेजेंट ) बनाकर जीवन का यह विइव-व्यापक 
यज्ञ सार्वकालिक बन गया है--मरण-रहित हो गया । 

इस यज्ञ में सम्पूर्ण क्षणों ने, सम्पूर्ण दिनों ने, सम्पूर्ण वर्षों ने अपनी-अपनी 
आहुति दी है। संस्कार हवि-रूप हैं, और अग्नि उनका वाहक--संचारयिता | 

हे मेरे परम याज्ञिक अग्नि-देव ! तुम्हारे इस हव्य-वाहून की विश्ववेदस 
हव्म-वाहन की स्तुति मेरे शरीर का अणु-अणु कर रहा है। तुम्हारे इस दिव्य 
सन्देश की ध्वनि को मेरी सम्पूर्ण काया ने कान बन कर सुना है। तुम्हारे इस 
सन्देश की क्रियात्मक गुञ्जार मेरे जीवन के सभी क्षणों में, सभी पलों में, सभी 
चड़ियों में है । मेरा जीवन तुम्हारे इस यज्ञिय सन्देश की स्तुति हैं, मूत्त स्तोत्र 
है । हे इस पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के एक साथ AA AES | तुम मेरी इस स्तुति 
से निहाल हो रहे हो ! तुम्हारी छुपा की अनुभुति मेरे अमर जीवन को इच 
स्थायी घड़ियों में बनी हुई है । हे विइव-याग की आग ! अब तो तुम मेरी हो - 
चुकी हो, मेरी हो चुकी हो । मैंने तुम्हें रिझा लिया है, अपना बना लिया है। 
जब से तुम मेरी हुई हो, मेरा जीवन अमर हो गया है । अंब तो तुम्हारा सन्देश 
और मेरी स्तुति एक हैं। जो तुम्हारी ज्वालामयी जीभ से सुनता हूं, उसी को 
मनसा वाचा कर्मेणा दोहरा देता हूं। स्वर me ताल एक है। मैने तुम्हारे 
सन्देश को सुना या तुमने मेरी स्तुति को ? तुम मेरे अनुकूल हो, में तुम्हारे 


C-0.Panini Kanya Maha Vig@playa Collection. 


यहाँ यज्ञ है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाणो की छावनी 


उष त्वा जामयो गिरो देदिशतीहंविष्कृतिः । 
वायोरनीके अस्थिरन NU १३ 
ऋषिः--प्रयोगः=उत्तम योगी । 
है अर्नि-देव ! ( हविष्कृतः ) मुझ यजमान की ( गिरः ) स्तुतियां 
(ज्ञामयः) भोली-भाली बहिनों को तरह (त्वा उप) तुम्हारी ओर (देदिशती:) 
संकेत कर-कर ( वायोः ) प्राणों को ( अनीके ) .छावनो में ( अस्थिरतू ) 
सक गई हैं। 
` है मेरे जीवन-यज्ञ के संचालक अरिनि-देव ! तुम देव-दुत हो । जब से 
तुम्हारा सन्देश मेरी इन्द्रियों ने सुना है, वे मानो स्तुति-लूप हो गई हैं। मेरी 
भोली-भाली स्तुति तुम्हारे दिव्य सन्देश की सहोदर हैं। दोनों का जन्म एक' 
साथ एक ही माता की कोख से हुआ है। बहिनें भाई को देखते ही मुग्ध हो 
गई हैं। उन्हें अपनी सुध-बुध भूल गई है। उन्होंने हवि ले ली है और भाई को 
तिलक लगाने के लिये--उसको अभिषेक करने के लिये--उठ खड़ी gag! 
आज मैं यजमान हूँ। मेरी इन्द्रिय-इस्ट्रिय हवि-सी बन रही है। भाई के लिए 
बहिन मनसा वाचा कर्मणा समपित-सी रहती है। उसकी भुजा पर राखी ata 
देने के लिए, उसके माथे पर तिलक लगा देने के लिए, उसके संपूर्ण शरीर को 
युद्ध के लिए अभिषिक्त कर देने के लिए बहिन qe उत्सुकता बन जाती है। 
है देवों के दूत ! झुलोक की आवाज पृथिवी पर लाने वाले अग्नि-देव ! तुम्हारे 
इस दिव्य सन्देश की माँजाइयाँ तुम्हारी ओर अंगुली उठा-उठा कर देख रही 
हैं। इनकी निस्स्वार्थ प्रतीक्षा भ्रत्यन्त भोली, भ्रत्यन्त सरल, अत्यन्त सुन्दर, 
अत्यन्त मनोहारिणी है। इसमें एक दिव्य रंग है। बहिन भाई से प्यार कर 
` अपने भगिनीत्व ही को सफल करती है। यह्‌ प्यार यज्ञिय है, दिव्य है । 
बहनों का राग हवा के अपण हो रहा है मेरा शरीर आखिर कया 2? 
ee का लेल । प्राणों की बस्ती । संधर्षण-श्षील nei ने इसमें डेरा डाल 
| 
ae aS CC-0.Panini Kany& Maha Vidyalaya Collection. 
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रखा है । यह इवासों की छावनी ही तो है। एक इवास दूसरे इवास के साथ 
खेल-खेल में लड़ रहा है। कहीं चाँद-मारी है, कहीं मुख्य सैनिक की कमान में 
सिपाहियों का व्यूह-रूप में प्रस्थान हो रहा है, कहीं सरपट घुड़दौड़-सी लग 
रही है। भेरियाँ, दुन्दुभियाँ, शहनाइयाँ, शंख, गोमुख बज रहे हैं। 

तुम्हारे सन्देश की भोली-भाली बहिनें इस छावनी में पहुंचकर रुक गई 
हैं। उनकी श्राकांक्षा अपने माँ-जाये को एक वार देख लेने की, उसके माथे 
पर तिलक लगा देने की, उसे जीवन-युद्ध के लिए एक बार अभिषिक्त कर देने 
की है । भोली कन्याओं की इस मुग्ध आकांक्षा को कहीं हवा की हिलोरों पर 
ही न fax देना । 

हे जीवन-संग्राम की अग्रणी आग ! तुम्हारा दिव्य सन्देश स्वयं सैनिक बन 
रहा है। इसे म्राज इस युद्ध-स्थली में जूझ जाना है। इसे अपनी बहिनों से 
मिला दो। मेरी स्तुतियों को अपने दिव्य सन्देश के गले लगा दो मेरे प्राणों 
की छावनी में-लड़ते सिपाहियों के युद्ध-समारंभों में--बहिन-भाई का मेल 
एक अनुपम हस्य होगा । तुम्हारी विजय का श्री-गणेश इन बहिनों के रक्षा- 
बन्धन से ही क्‍यों न हो ? भाई चतुर है, इसने संसार देखा है, विश्‍व को 
समर-स्थली के सभी सेहरे इसी के सिर हूँ। बहिन अनजान हैं, अयानी हैं, 
मोली-भाली हैं। यही उनका भगिनीत्व है । चतुर सेनानी ! इनको इस भोलेपन 
की भेंट स्वीकार करो । इन भोलियों के भोलेपन से ही तो चतुर sat की 
लड़ाई चमकेगी, उनके हथियार मानो सान पर चढ़ कर पैन हो जायेंगे, उन . 
की भुजाओं में बल का एक तूफान-सा आ जाया | क्षत्रिय जूमेंगे, लड़ेंगे और 
इन बहिनों की शुभ-कामनाओं के द्वारा विजय-श्री के दशन करेंगे। 

(J 


भेंट 


6 . 

उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ | 

नमो भरन्त एमसि ॥४॥ 

ऋषिः--मधुच्छन्दाः = मीठे संकल्प वाला । = 

( अग्नि ) है अग्नि देव ! (वयथ्‌) हम (दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
{ दोषावस्त: ) दिरःरात० (विसा); सम फर्म, TNS को साधन जत अतस 
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( नमः ) ai संपुण [ aa ] सम्पत्ति, [नमस्कार | fare भक्ति तथा 
(aa) शासन शक्ति की भेट ( भरन्तः) लिए हुए ( स्वा उप ) gait 
समीप ( एमसि ) आ रहे हैं । 

जब से हमारे हृदय में यज्ञ की आग की झाँकियाँ होने लगी हैं, हम में 
आत्म-समपंण का भाव जाग्रत हो गया है | देखो अग्नि ने अपने आप at waT- 
त्मना यज्ञ के अपंण कर दिया है । सच तो यह है कि यज्ञ बिना आग के, और 
आग बिना यज्ञ के वेकार है | आग स्वयं यज्ञ है और यज्ञ स्वयं आग । आत्म- 
समर्पण की यह पराकाष्ठा R | 

आत्म-समपंण का एक ओर्‌ नाम नमस्कार है। संध्या का नमस्कार-मन्त्र 
ही तो समर्पण मंत्र कहता है। नमः का अर्थ नम्रता भी है, अन्न भी और 
वज्र भी । नम्रता भक्ति है। समृद्ध मनुष्य का यह भूषण है । पूजा, संगति-करण 
तथा दान--तीनों नम्रता के ही भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं। पूजा तो झुके विना हो ही 
नहीं सकती । संगतिकरण में भी अपने साथियों के दृष्टिकोण का अपने दृष्टि-कोण 
से समन्वय कर कोई ऐसा मध्य-मागे निकालना होता है जिस पर सभी सहकारी 
She हो सकें । फिर दान तो काम ही फल के भार से झुकी हुई शाखा ही का 
है । यज्ञ बिना विनय के नहीं हो सकता । वास्तव में समपंण और नम्रता एक ही 
चीज है । नमः का दूसरा अर्थ है भ्रन्न । हम बत्ता हुँ और संसार के अन्य सभी 
पदार्थं अन्न । ब्रह्माण्ड की जो भी सम्पत्ति हमारे अधीन है, वह हमारा अन्त 
है। हमारी सभी शक्तियाँ, सभी विभ्ूतियाँ, सभी समृद्धियां और सिद्धियाँ 
हमारा अन्न हैं। इन वैभवों का उत्तम उपयोग यही है कि इन्हें अरिनि-देव के 
अर्थात्‌ याग की आग के अर्पण कर दिया जाय । नमः शब्द का तीसरा अथं है 
ae अर्थात्‌ asia की शक्ति । यह हथियार मुख्यतया क्षत्रिय का है | क्षत्रिय का 
क्षात्र-चल भी, ब्राह्मण की दया ओर वैश्य की सम्पत्ति की तरह, अग्नि-देव 
ही की भेंट होना चाहिए । तीनों द्विज-वर्णो का जितना-जितना अंश हम में है, 
वह हमारे स्वार्थं के लिए नहीं, किन्तु यज्ञार्थ ही हमारे अधीन है । हमारा 
विनय, हमारा बल, हमारा घन-घान्य सब यज्ञारिन की हुति है। ; 

अनसा, वाचा, HUT हम aaa के हो रहे हैं। हमारी बुद्धि के सब 


व्यापार अग्निदेव के लिए नमो-निवेदन का एक 
) Soni) peters Ms सुन्दर प्रकार हैं। हमारे 
/ दण कायिक हे हैली लिए क्रि झारे Teoma । हमारी धारणा 


६१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 

व्यान तथा समाधि का लक्ष्य अरिनि-देव की उपासना अर्थात्‌ यज्ञिय जीवन का 
अनुष्ठान ही है । 

अग्नि ने अपना सवंस्व यज्ञ के समर्पण कर रखा है । मनुष्य यदि इतना 
AAT, इतना उदार न हो सके, इतना आत्म-समपंण न कर सके, तो भी उसे 
इसी दिशा में पग बढ़ाते जाना चाहिए । उसके लिए जीवन-यात्रा का और 
मागे है ही नहीं । वह जितना अधिक स्वार्थ-रहित होगा, उतना ही अधिक 
वह अग्नि के समीप आता जाएगा | 

में अपना ज्ञान-वल, कर्म-बंल, घ्यान-बल सब यज्ञाग्नि में आहुत कर 
रहा हूं । मेरा घन-धान्य, मेरी सुख-संपत्ति, मेरी शासन तथा दमन की शक्ति. 
मेरा अनुनय-विनय सभी विशवयाग की आहुति-सा बन रहा है। 

आज-कल मुझे दिन-रात यज्ञारित की झाँकियाँ मिल रही हैं। प्रत्येक झाँकी 
अपने साथ एक नया प्रभात लाती है। इस प्रभात के उदय होते ही मेरी 
संपुर्ण विभूति मानो हर ली जाती है | हर ली जाती है या उसमें और अधिक 
आभा--और अधिक श्री भर दी जाती है ? अग्नि के निकट जो जाता है, वह 
स्वयं अग्नि हो जाता है, और अग्नि-देव की परिभाषा में तो लेना-देना पर्याय 
ही हैं। अग्नि ने वैमव हर लिया तो भी इस हरने-हरने में ही कुछ ओर भर 
दिया--दे दिया । अग्नि-देव लेता है देने के लिए । अरिन के समीप आकर मैं. 
स्वयं अग्नि बन रहा हूँ । यह आत्म-समर्पण कैसा सफल है ? यह प्रात्म-सम- 
पण क्या मैं कर रहा हूं या स्वयं अग्नि-देव ? मैं अग्निदेव का बन रहा हूँ, 
और अग्नि-देव मेरा बना जा रहा. है यह समीपता है या एकात्मता ? 


मीठे आँसू 


जराबोध तह्विविडिढ विशे विशे यज्ञियाय । 


, स्तोमं रुद्राय हृशीकम्‌ ॥ ५॥ १५ 
ऋषिः शुत्तःशपः ईइवर = समीपी ॥ 
(जराबोध) हे हम में स्तुति-वृत्ति कों जगा कर हमारी स्तुतियों के द्वारा 
स्वयं और अर्थिक भिगव्जनि/बाफरेः ॥अ हेऽ !(तोमस्‌) स्तोत्र में... 
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(विविडिढ) प्रवेश कर जाओ्रो जो तुम्हारे (यज्ञियाय) पुजनीय परन्तु (रुद्राय) 
रुलानेवाले (विशे विशे) ध्रवेश-प्रवेश के लिए (seg) प्रकट हो-होकर 
दशंनोय हो रहा है। 

आज-कल मेरे हृदय में स्तुति-वृत्ति जग रही है। मेरे मनने एक सतत 
स्रोत का रूप घारण कर लिया है। मैं इस विश्व में तथा उसके इस छोटे 
से अंश--अपने शरीर--में अग्नि ही अग्नि का प्रताप देखता हूँ और मुरध हो 
जाता हूँ । मेरा यह स्त्रलूप अग्नि-देव को अधिक प्रिय है। मेरी स्तुति से 
अरिन-देव प्रसन्न हो-होकर, और अधिक प्रदीप्त हो जाता है और मेरी स्तुति- 
वृत्ति को और तेज कर देता है। इस प्रकार अग्नि स्तुति को और स्तुति 
अग्नि को अधिकाधिक उज्ज्वल बनाती जाती है। उपास्य-उपासक में एक 
सुन्दर होड़-सी चल रही है। 

मेरा स्तोत्र स्वयं अग्नि की एक ज्वाला बन जाने को उत्सुक है। आखिर 
स्तुति-गान का उद्देश्य तो उस स्तुति के अनुकूल क्रिया करना ही है। अग्नि की 
उपासना क्या हुई, यदि उपासक उपासना करते-करते स्वयं रिन का एक अंग 
न बन गया ? हे विइव-याग की आग ! तुम मेरे स्तोत्र में प्रविष्ट हो जाओ। 
इसे अपना उज्ज्वल स्वरूप प्रदान करो । इसे अपने यज्ञ की एक आहुति 
अपनी पवित्र ज्वाला की एक लपट--बना लो । 

मैं तो अनुभव ही कर रहा हूँ कि तुम मुझ में प्रविष्ट हो रही हो, हो रही 
हो। तुम्हारे स्तोत्र को मैं जितना भ्रधिक ऊँचा उठाता हूँ, मैं अपने में यज्ञ- 
भाव की उत्तेजना का उतना ही अधिक अंनुभव करता gi इस यज्ञ-भाव के 
एक-एक आवेश के साथ-साथ मेरा स्तोत्र और अधिक चमक उठता है--और 
अधिक दर्शनीय बन जाता है। स्तुति अग्नि को site अग्नि स्तुति को उत्तरो- 
ततर प्रदीप्त करती जा रही है। ; 

तुम्हारा यज्ञिय प्रवेश परम पुजनीय है। याग की आग का यजमान के 
हृदय में प्रवेश--उसकी नस-नस में, नाड़ी-नाड़ी में, तन की, मन की, सम्पूर्ण 
आचरण की वाणी में प्रवेश त्यन्त आदरणीय है । यज्ञ-भाव के ये आवेश मेरे 
जीवन को यज्ञ-मय बना रहे हैं-उत्तरोत्तर अस्निमय बना रहे हैं। अग्नि का 
O मनन कर मैं स्वयं अग्नि बन रहा हूँ। - 

K है मेरे परम TED >. हे मेरे/फरंम/्रिय ४५)॥/खि₹ ofi क्षया है कि जब 
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कभी आपकी भक्ति का आवेश होता है; जब कभी मुझे ज्ञात होता है कि 
तुम मुममें हो और मैं तुममें, तो अकस्मात्‌ मेरी आँखों से आंसु निकल आते 
हैं ? जब-जव मुझे श्रनुभव होने लगता है कि तुम मेरे मन को, मेरे तन को, 
भेरे प्रत्येक भाव को अपने प्रकाश का झरोखा सा बना रहे हो तो मेरे सारे 
शरीर पर एक मीठा आतङ्कू-सा छा रता है । तुम्हारे संस्पर्श का आनन्द 
मुझे इतना व्यथित क्यों करता है ? मुझे एक मर्मस्पर्शी पीड़ा-सी क्यों अनुभव 
. होने लगती है? मेरे नयन छलक पड़ते हैं। मैं अपने आपे से बाहर हो जाता 
` हैँ और बिलख कर रोता हूँ । 


. मेरे प्रभो ! क्या तुम अपने भक्त को अपना सहचर बनाने से पूर्व नहला 
लेना चाहते हो ? घुला लेना चाहते हो ? उसके समी मल प्रेमाश्रुओं के. 
प्रवाह में बहा देना चाहते हो ? उसके जीवन-भर के भार को आँखों 
के रास्ते उसके हृदय से उतार देना चाहते हो ? प्रभो ! फिर उसे पीड़ा क्‍यों 
देते हो ? दोष-प्रक्षालन की यह क्रिया क्या बिना वेदना के सिद्ध नहीं हो 
सकती ? 

गजब तो यह है कि यह पीड़ा-तुम्हारे मघुर मिलन की पीड़ा--मुे 
मीठी लग रही है । रोता भी.हुं और इस रोने की स्मृति में व्याकुल भी 
रहता हूँ । मेरे लिए यह रोदन यज्ञिय हो रहा है। तुम्हारा रुद्र-ल्प यज्ञिय 
रूप है । मैं इसी रूप की उपासना करता हूँ। इसी के लिए “दशंतीय स्तोत्र” 
की भेंट पेश करता हूँ । अरिनि-देव ! तुम इसी रुद्र-रूप में आओ ओर मेरी 
नस-नस में समा जाओ। मेरी नस-नस को ये मीठे, यज्ञिय आँसू रुला जाओ । 
बे मीठे आँसू हो मेरे स्तोत्र हैं, तुम्हारी प्रज्वलित ज्वाला हैं । मेरे प्रत्येक आँसू 
में तुम्हारी छाया है, तुम्हारे आवेश की पवित्र झलक है । 
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प्रति त्यं चाइमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । 

मरुझ्धिगन आगहि ॥ ६॥ १६ 

ऋषि:--मेधातिथि:-- संगति करने योग्य अतिथि । 

(eq) उस (ara) सुन्दर-सर्वांगीण (प्रध्वरं प्रति) यज्ञ के लिए हम 
(agua) तुरे इसलिए बुलाते हैं कि (गोपीथाय) तू दुग्ध पान कर गायों को 
सुरक्षित करे, सफल करे। (MA) हे यज्ञ के सम्पादन कर्त्ता-देव ! त्‌ (मरुः) 
मरे प्राशों पर सवार होकर (झागहि) आ। 

आज हमने यज्ञ की वेदि को सजाया है। याग के लिए शाकल्य तैयार 
किया है। घृत, चरु, समिघा--सभी सामान Fare रूप से जुटा देने का प्रबन्ध 
किया है । हमारे यज्ञ का प्रत्येक अंग अविकल रूप में सुसज्जित है । हम केवल 
यज्ञ की भावना पर ही परिमित नहीं रहे हैं, किन्तु उसके भौतिक क्रियात्मक 
रूप में भी कोई कोर-कसर रहने नहीं दी गई है । 

इस यज्ञ के लिए हमने स्वयं गायों को ही वेदि के समीप ला खड़ा किया 
है। हम चाहते हैं कि हमारे इस सर्वाङ्ग-सुन्दर यज्ञ में शुद्ध घी ही की aga 
पड़े । किसी प्रकार की मिलावट--किसी प्रकार की श्रपवित्रता, इसमें न आने 
पावे । पृथिवी गौ है, किरण गौ है, वाणी गौ है । सच तों यह है कि संसार 
की, पिण्ड तया ब्रह्माण्ड दोनों की-सभी शक्तियाँ गायें gl उन सबका दूध 
यज्ञाथं उपस्थित है। 

अब आवश्यकता तो यह है कि वेदि पर अर्नि-आधान कर दिया जाय, 


सुरक्षित करना भी ! जो आहुति अग्नि के मुख में जा पड़ी, वह संथा सुरक्षित 


) 
x 
es 
2 
4 ee 
: 


हो गई। भौतिकी का पहिला ही तो सूत्र है कि जब बत्ती जलाई जाती हैं तो 
उसका कोई भी अंश नष्ट नहीं होता । किसी भी वस्तु का सदुपयोग यही है 
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कि उसे अग्नि के अपंण कर दिया जाय । यही नहीं, किसी भी सार-्युक्त. प 


का सार, उसे अग्नि के ऊपर रख कर ही निकाला जा सकता है। अग्नि क्र 
मुख में पड़ी चीज आहुति कहलाती है । आहुति देवताओं का भोजन है । गार्य 
विद्यमान हैं परन्तु उनके दुग्ध का दोहन यज्ञ ही के द्वारा किया जा सकता दै. 
यज्ञ विद्व-रूपी कामधेनु का स्तन है। दूध स्तन ही के रास्ते उतरेगा | दूध बन 
कर गाय का सभी खाया-पिया सफल. हो गया। यही “गोरीथ” है | 
हे अग्नि-देव ! प्राणों की घौंकनी तुझी को घोंकती है । ; 
मेरे इवासं-प्रदवास तुझी को प्रदीप्त कर रहे हैं। तू है तो विश्व-हपी गाय 
का दूध भी है, और उसका आस्वादन भी। तेरे बिना यह दूध न तो दोहा द्वी 
, जा सकता है ओर न पिया। 
हे अग्नि-देव ! मेरे प्राणों में तू बस जा। प्राणों ही से तो जीवन है। और 
तू जीवन-याग का संपादयिता । जहाँ श्राण की पहुँच है तहाँ तेरी। यह हवा 
TH जगाये रहतो है, चमकाये रहती है । जीवन-यज्ञ हो तो रहा ही है परन्तु 
इसकी अनुभूति नहीं होती । मैं यज्ञ-भाव से जियू --यह भावना मेरे इवास- 
प्रश्वास में पैदा कर दे । यही तेरा, हवा के कन्धों पर चढ़कर आना है । आर 
वायु के झकोलों को रथ बना कर aT मेरे साँस तेरी सवारी हों। आ ! मेरे 
atai को अपने यज्ञ की धौंकनी बनाता हुआ आ ! art 


साम्राञ्य-याग 

° . 

waa न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि TATE: | 

ARIA तमध्वराणाम्‌ ॥ ७ ॥ १७ 

ऋषिः ¬ शुनःशपः एइवय्यस्पर्शी । 
. हम ( नमोमिः ) नमस्कारो, अन्नादि घन-धान्य तथा वस्त्रादि शासनं 
afed द्वारा. (स्वा) तुझ (तस्‌) प्रसिद्ध (afer) अग्निदेव को (rex): 
` चन्दना में प्रवृत्त होते हैं जो (asrama) fgur के मिटाने वाले (रान) wat 
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fet (area) लो सिने बोली Cea A) थाई की “तरह (aaraa) 
Gisaeanta wwe st. ¦ fk Unni 
: T अराजकता दो प्रंकार 'को हो सकती है--एक धार्मिक लोगों की जो एक 
Gat के अधिकारों का अपने आपे ध्यान रखते' हैं, जिनका लक्ष्य दीन दुःखी की 
क्षां करना! है, जो तने, मन, घन का उपयोग यज्ञार्थ ही करते हैं; दूसरी वला- 
त्कारियों की जो जीवन-दोड़ को : ही अपना घ्येय मानते. हैं मिनके शरोर को, 
बुद्धि की, धन-धान्य at aa प्रकार की शक्ति अत्याचार के; अपण है, जो 
AGA, | लुंटाख़सूट, में अपने जीव की , सफलता, समझते हैं । 
i if k ` नः ET 04 TE a - 
> “सांघारण-ज॑नों की प्रवृत्ति इस दूसरे प्रकार क TUATHA ' की ATE | 
aa मराजहता में मतस्य-स्याय ही काम करेगा | बड़ों भछली छोटी मछली को 
ला जाएगी i जिसकी" लाठी उसकी मैं्त-समाज ' को इस 'अवस्था का.यही 
st सर होगा ae Rea हिला दीका geet रुप है|" ' ''' | 
vlei Th is? EBETE tN Pie 15% EN IH ; 
“in 51 भी साट Be iai के निरोष के लिए की जाती है। मनुष्य 
हास है हग से, सहुकारिता से कार्य कर सके eat लक्ष्य, को, ध्यान में 
pb रा की स्थापना की, जाती है|, राष्ट्र एक यज्ञ है जिसमें व्यक्तियों 
ब, घन तथा जत की, afm आहुति बना कर डालो. जाती है। ब्राह्मणः नमः 

‘ १ l? Wp Pre teach | 1 ri tear 
स्कार-स्वरूप है तो क्षत्रिय वज्र-स्वरूप और वेहग्र अन्न-स्वरूप । राष्ट्र के अंग 
बन कर ये सभी वर्ण एक दूमरे की सेवा में लग जाते हैं। ये यज्ञ करते हैं । 
a शवित का प्रयोग अराजकता की म्रतस्या में अत्याचार के लिए---परस्पर 
हिंसा के लिए--हो रहा था, वही शवित अब राष्ट्र-याग की, aight; 'बन ax 
हसा की निरोघक-मूर्त “अध्वर” बन जाती है। ; 

a F ¢ 
ae क “का उपाय राष्ट्र-यज्ञ की स्थापना है। परन्तु फिर 
m आपस में बलात्कार कर oh हुँ पहिले' जो garaie व्यवितथों 
zr मत होकर कुछ अधिक बलर्वती म “at वह अब UT के 'रूप में सघ- 

ah रुर अत्यन्त भयक्र बन गई है। पढ़िले।व्यक्ितय्रों व्यप्ित्‌यों में मुठभेड़ 

KISS थी। अब fasa ahga होते हैं ifem विरुद्ध: होनें ' के) स्थान में 

Gafa हो गई है; राज्य(अब्बरे नहीं बना,(!वहूं sret सेवता” की”: 

5 AR MSA अभ्वरः नटी बना, 'वह उल्टा: SARA” की--- 

हसकता की)पराक़ाए्ठा बेन: MATELY ¦ £ ; p, 
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इस अन्तर्राटट्रिय हिसा वृत्ति का उपाय है साम्राज्य-Common- 
wealth | जैसे व्यबितयों ने आपस के समझौते से अपनी ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि सभी शातयाँ राष्ट्रारिग का नमो-नवेथ बना दीं, वैसे ही भिन्न-भिन्न 
UT a अब अपना सम्पूर्ण जन-बल, घन-बल, mitaa, वेद के दाब्दों में 
नमोबलःविश्वार्नि की आहुति बना देना चाहिए। मानव-जाति का अविकल 
aafaa विकास तभी हो सकृता है; जब सभी राष्ट्रों का साम्राज्य-सूत्र-द्वारा 
परस्पर संघटन हो जाए। राष्ट्र वास्तविक अर्थो में तभी “अध्वर” हो सकते 
हैं जव ये स्व्रय फिसी अपने से विशालतर “'अध्वर” की mg बन जाएँ । 
इस साम्राज्य-यज्ञ का aoe अग्नि है। वही विइवयाग का देवता जिसका 
लेना और देना पर्याय है, जो खता है इसलिए कि उसका खाया हुआ, पचाया 
हुआ अन्न विश्व-याग की आहुति बने । जिस व्यकित में, . जिस जाति में, जिस 
भी मानव-समुदाय में यह भावना मूर्ते हो जाए, वह भी अग्नि है। मानव> 
जाति का अग्रणी वाह्तव में agt मनुष्य अथवा मानव-समुदाय हो सकता है। 
आर्यो की दिग्विजय का घोड़ा इस साम्राज्य-याग की आग का प्रतिनिधि 
है। उसके लम्ब्रे, लटक रहे बाल यज्ञारिन की ज्वालाएँ हैं, जो uy की 
पारस्परिक हिसा-वृत्ति की व्क हैं, निरोधक हैँ। राजसूय-यज्ञ में इस घोड़े 
` की पूजा यरज्ञाग्न को पूजा है। घोड़ा यज्ञारिन का उपलक्षणःमात्र है। 
हमारे सम्पूर्ण नमोनवेदन इस यज्ञाग्नि के लिए होने चाहिये । हम वैश्य 
हैं तो अन्न से, क्षत्रिय हैं तो बल से और वज् मे, ब्राह्मण हैं ता अपनी दिव्य 
AHA से इस साम्राज्य-याग की आग को नमस्कार करें | पृथिवीतल का 
कोई व्यक्ति अर्नि-देव की इस वन्दना से वंचित न रहे। 
हे त्रिशव याग की आग! तू ही हमारे दिगिजय का दिव्य अइव बन जा। 
तुझे आगे लगा कर हम तेरे पीछे-पीछे चलते हुए विश्व भर को यात्रा कर 
जाएँ । : Past में यज्ञ-भात्र का care कर जाएं । एक ऐसी आग जला जाएँ 
जो बेर-विरोत्र को भस्म कर, संप्ार भर के रा, को सहयोग के. स्नेह के, 
सहकारिता के सूत्र में. बांध दे। मानव-समाज एक हो जाए । faga में अस्नि- 
देव ही का साम्राज्य हो जाए । सभी राट्र अध्तर हो oe | इनमें सिद्धि को; 
समृद्धि की,' सर्वांगीण विकास की आग चमक उठे । सब ओर जीवन की-- 


यौवन बी बहारें 'हों।?लघठी हों(41/8 Maha Vidyalaya Collection. ` २% 
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इस लपटों वाली आग को हम नमस्कार करते हैं, सर्वात्मना नमस्कार 
करते हैं। यदि आज तक इस नमो-निवेदन में प्रमाद रहा है तो श्राज हम इस 
में अपनी समग्र शक्ति को जुटा देते Fr हमारी सम्पूर्ण भक्ति, सम्पूर्ण शक्ति, 
सम्पूर्ण सम्पत्ति .इस अग्नि के लिए नमरकार-रूप है । ` 


® 
: पवित्रता के पारावार 
o 0 
ओर्वेभगुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे | 


» ARAU समुद्रवाससम्‌ ८ ॥ १८ 
ऋषि:---प्रयोग:--श्रेष्ठ युक्तियों वाला | 


में (agarang) हृदय-समुद्र में बस रहो (giaa) पवित्र (अग्निस्‌) 
यज्ञाग्नि का (sagà) इस प्रकार marga करता हूं, (प्रौव॑ंभुगुवत्‌) जैसे पृथिटी 
* को उपज को पका रहा किसान (समुद्रवाससम्‌) श्राकाश समुद्र को आच्छादित 
कर रही (gag) चमकीलो (afaq) - विद्य तु को या (अप्तवानवत्‌) जैसे 
उद्योग-घन्धों के ताने-बाने में लगा शिल्पी (समुद्रवाससस्‌) aye में बस रही 
(शुचिम्‌) जलाने तपाने वालो (afaq) बिजली को 


समुद्र सभी अग्नि के घर हैं। यों तो पानी और आग का A है परन्तु 
विद्युत्‌-रूपी आग को यदि कहीं बसने को--आराम से रहने को--स्थान मिला 


है तो वह पानी ही की उत्तङ्क तरज्ञों में। बिजली dat से पैदा होती है ।- 


जहाँ पानी के दो बिन्दु टकरा गए वहीं आग पैदा. हो गई । आकाह--समुद्र में 


we 3 oy रही बिजली का यही रहस्य है। आकाश पानी का घर है। इसमें ` 
` चाष्प-छप में पानी ही पानी भर रहा है । और जहाँ पानी है, वहीं आगं है। 
] यही अवस्था पृथिवी की है। एक-एक झरना आग बरसा रहां tl समुद्र की | 


शहरों को टकराने दीजिए, SS CLUBS Velo) 


` < 
: ‘je po we 
TA ee 1५८०२ 
SPN, ` 


FN RU 
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अग्नि-देव निर्माता-सृष्टिकर्ता-देव है। इसमें निर्माण की-उपज कौ-- 
अनन्त afaa निहित है। संसार में ताप और प्रकाश इसी की करामाते हैं। 
“शुचि” का अथं ही है-- ताप तथा प्रकाश का देने वाला । बिजली की एक 
विशेषता यह भी है कि इसका ताप तथा प्रकाश अत्यन्त पवित्र होता है। 
afa किसी भी अन्य प्रकार से पंदा की जाए, वह gat देगी । इसके विपरीत 
बिजली में gat होता ही नहीं । “शुचि” शब्द का एक और अर्थ “पवित्र” है।. 

इस पवित्र आग का प्रयोग कृषि तथा व्यवसाय दोनों में ही हो रहा है । 
किसान इसके द्वारा अपनी खेती पका रहा है तो शिल्पी अपने सम्पूर्ण व्यवसाय 
का ताना-वाना विद्युत्‌ के प्रखर और कोमल करों द्वारा तन रहा है। संसार के 
समस्त द्रव्य-जात को अन्न बना लेने वाला अर्नि-देव किस चमत्कार पूर्ण aiad 
से अपना खाया-पीया फिर से मानव-समाज को सोटा देता है । जहाँ खेती की 
उपज इसी अग्नि-देव को देन है, वहाँ सब उद्योग-घन्धे भी इसी अग्नि-देव ही 
की HIT से चल रहे हैं। 

आकाश की कोख में करवट ले रहा समुद्र तथा पृथिवीतल पर लहरो 
रहा समुद्र-ये दो तो बिजली के क्रीडागार हैं ही। इन दोनों से विलक्षण एक 
और समुद्र है जो मेरे हृदय में हिलोरे ले रहा है। उसकी तरङ्गे संसार के 
किसी अन्य समुद्र से कम उत्तुङ्ग, कम उच्छुङ्खल नहीं हैं। ये तरङ्ग भी 
विल्पव लाती हैं, उथल-पुथल मचाती हैं। संसार का इतिहास आदि से अन्त तक 
मानवीय हूदय-सागर की इन उत्तुङ्ग तरङ्ग का ही, एक अत्यन्त त्रुटित-सा 
वृत्तान्त है। मानव-सागर की इन विल्पव-कारिणी लहरों में म्ररिन-देव सो रहा 
है । इस पानी में भी वाडवानल है। वह आध्यात्मिक ताप तथा आध्यात्मिक 
प्रकाश का एक अत्यन्त पवित्र पुझ है। मेरे कमं की ate, मेरे मानसिक; 
वाचिक, कायिक--सभी प्रकार के आचरण का व्यापार, जीवन का सम्पूर्ण 
धन्धा मेरे हृदय-समुद्र में सो रही इस चमकीली, लजीली, रसीली बिजली द्वारा 
ही चलता है। ह 

किसान सूर्ये के ताप का पुजारी है, व्यावसायिक समुद्र की कोख में सो 
रहे प्रकाश का व्यापारी है तो मैं अपने हृदयाकाश के पालने में हिलोरें ले रही 


आध्यात्मिक बिजली का भिखारी हूँ। मैंने अपनी पुकार अपने ही हृदय-मन्दिर | 


के द्वार पर मचा Lal है।' मै इसे यज्ञि की अली करता हूं। इसी को x 


a 


RTS 


a 


Ps 
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पतित्रता में अन्य दोनों समुद्रवा त अग्नियाँ पवित्र हो रही हैं। मेरा पवित्र 
संकल्प ही मेरी खेता तथा शिल्प को यज्ञ का रूप देता है। यज्ञाग्नि का 
प्रकाश मनुष्य के हृदय ही में होता है। मेरी भावना यज्ञमयी हो, तभी संसार- 
भर का मेरा बाह्य व्यापार यज्ञमय हो सकता है । 

पृथिवी की ate में सम्पूर्ण मानव-समाज का भोजन निकाल लाने वाले 
किसान ! तू भाकाश-सागर की afta को मथ । व्यवसाय के विस्तार से श्रमी 
जगत्‌ का पेट भरने वाले कलाकार ! तू समुद्र की तरंगों में से ब्रिजली का 
आह्वान कर। मैं अपने हृदय को अर्रागयों को घिसाऊंगा । उनसे आत्मबोद्ध फी 
विद्युर्‌ को प्रकाशित करूंगा । इस आग में तुम दोनों की आग समा जायगी । 
तुम दोनों की आग का स्वरूप यज्ञ की आग का स्वरूप हो जायगा। वह 
स्वरुप परम पवित्र है, परम पुनीत है, परेम “gfe” है। मेरे हृदय की 
पवित्रता ऊपर-नीचे-दोनों ओर पवित्रता के पारावार-से बहा देगी । 


आग को आंग समझो 


अग्निमिन्धानो मनसा बिं सचेत मत्यः । 

अग्निमिन्धे विवस्वभिः ne ize 
 ऋषिः- प्रयोग = उत्तम उपायों वाला । 

(afian) रिन को (इन्धानः) प्रदीप्त करते हुए (मत्यः) मनुष्य (मनसा) 
wa से (वियम्‌) [इस प्र शर का] ध्यान (सचेत) करे कि (विवस्वभि ) भांति- 
भाँति को जोवन-उयोतियों से में (aftr) यज्ञारिन को हो (इन्घे) प्रकाशित 
फर रहा हूं । ४ 

_ मनुष्य खेती करे, व्यवसाय करे-कोई भी व्यवसायं करे, उसे अग्नि को 
ततो प्रज्वलित करना ही होगा । संमार के सभी कामों को सिद्ध करने वाली, 
ताप ही की शक्ति है, जिसे वेद afta कहता है । बिना ताप के feat भी कार्य 


' की पूति नहीं हो सकती । 
ET किसान खेती के st के लिये सूर्ये की किरणों का (हारा लेता है। 
व्यावसायिक अपने त्मक FY dee "सी ह” as शक्ति को जागृत 


Wt a = t 
VEE NRE, "°" "NR CETS 
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करता है । कोई अपने तन को गति दे रहा है, कोई अपने मन को |, ये. सब ie 
अग्नि-देव के हैं। कोई किसी भी प्रकार से अग्नि-देव से काम ले, उसके 
में एक ही भावना रहनी चाहिए 1 वह यह कि में यज्ञ कर रहा हूँ । मेरे जीवन 
की सभी ज्योतियां यज्ञ fet की भेंट हैं । 

जीवन के सम्पूर्ण ` व्यापारों,का लक्ष्य: यज्ञारिन ही को .प्रदी'त,करेन? है । 
धन से हो, जन से हो, मन से हो- मनन-जीव्न!के feet भी aaa हो 
करने योग्य कार्य केवल यही है-यज्ञार्नि का आधान |. .. ,. 

, कर्म तो मनुष्य यों भी कर लेता है। संसार की कोई क्रिया fat अरिन 
को उपासना. के नहीं/ हों सकती । अग्नि जलाने का अर्थ, है--क़िया | 
सी अग्नि / को जंलाते हुए, अर्थात्‌ कोई ,भी क्रिया करते gT, हमारे मैन में” 
भावना यही रहनी चाहिये कि में यज्ञ-क्र रहा हूँ । यज्ञिय-जीवन्‌ की प्रत्येक 
क्रिया. यज्ञ के अर्पण होनी चाहिए । हम।री सभी शक्तियाँ, ई को बस्ती 
में बंसने के सभी सामान यज्ञिय हैं ।, ब्रह्मॉंण्ड में एंक व्यापक यज्ञ तो अपने 
आप ही हो रहा हैं। उस अग्तिं की कोई-कोई चिनंगारी ही हमारे' जीवन A 
faat-feat पहलू को चमका जाती है.। . कृतज्ञतां .की.नीति यही है कि-+ 

यज्ञ की इन चिनगारियों को--मानव-अ्योति की इन ज्योतियों . कों fie से 


vale 


प्रज्वलित कर दी.तो ये अपने. आप SAH. के हव्य अर्थात्‌ अन्न बन गए, 
क्रिमात्मक संसार है ही भावना का--मन के सकल्पों का। | fi 
` आग:जलाई भी परन्तु: उसमें.यज्ञ की बुद्धि पैदा ही; न की,।, यह ; दोष 
आग का नहीं, जलाने.वाले.का'है। भाग;बी.प्रदीप्ति तो अपने आप,भी हो, 
ही रही है, उसे यज्ञ की आग समझ लेने से.वह, एक विशेष पवित्रता घार 
लेगी जो हमारे क्रियात्मक ताप को.यज्ञिय बना देगी । ,; , : ,:, the 
तो हे-~अरिनःदेव;! ak तो; यह्‌. आगः जलानी Rt है॥ तुम हमारे उपास्य; 
होकर जलो.। तुम प्रदीप्त होने की अनुभूति. हमारे हृदय मे Tar AAS दो 1 
हम.आगःको झाग समरं, राख/नहीं । याग ही आग । li; 
FS Sia panty svita H8 oF per FOTN BHR oT 
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आदित्प्रत्नरय रेतसो ज्योति: पश्यन्ति वासरम्‌ | 
~ परो यदिध्यते दिवि ।।१०।२० 
ऋषिः-वत्सः = बालक | 
(mq इत्‌) इस ध्यान के mà हो घ्यानी जन (वासरम्‌) जीवन में 
Aired पैदा करने वाली (प्रत्नस्य रेतसः) जगत्‌ के सनातन कारण की (ज्योतिः) 


' उत ज्योति का (पश्यस्ति) दशंन करते हैं, (यतु) जो (परः) पीछे से (दिवि) 


Sete में (इध्यते) प्रकाशित हो जाती है। 
. ब्रह्माण्ड का सनातन-कारण प्रभु का संकल्प है। वह सृष्टि का पहिला 
qma बीज है-_'मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌’ ऋ० (१०।१२६।४) उसी बीज 
से इस जगतु की समस्त रचना हुई है । परमाणु विद्यमान थे परन्तु उनमें संयोग 
की प्रवृत्ति सृष्टि-कर्त्ता के ईक्षण ही से हुई । 
| संसार में सृष्टि और प्रलय का चक्र तो चलता ही रहता है। आधुनिक 
वैज्ञानिकों का भी एक समूह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस संसार 
प्रर एक ऐसा युग आने वाला है जब यह जलकर राख हो जायगा । ' इसकी 
जीवन-ज्योति बुझ कर रह जायगी । प्रलय के बाद संभवतः सृष्टि की फिर से 
प्रवृत्ति हो। 

अचेतन प्रकृति के स्वभाव में तो एक ही प्रवृत्ति रह सकती है--या संयोग की 
अर्थात्‌ सृष्टि-उन्मुख या वियोग की अर्थात्‌ ध्रलयोन्मुख। एक ही गुणी दो विरोधी 
शुणों का आघार नहीं हो सकता। जब किसी पदार्थ में दो विपरीत प्रवृत्तियाँ 


प्रतीत हों तो समझ लेना चाहिये कि इन प्रवृत्तियों का प्रेरक कोई चेतन है। 


जड़ पिण्ड तो एक दिशः में जाता-जाता अपने आप दूसरी दिशा में नहीं जा 
 सकताः। जाने से अपने आप रुक भी तो नहीं सकता । दिशाओं का परिवर्त्तन 
) ` अथवा स्थिति तथा गति का निरोध स्वेच्छा से चेतन ही कर सकता है। सृष्टि 
as थर प्रलय का क्रमिक प्रवाह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि इस प्रवाह का 
CC-0.Panini Kenya NGS Vidyalaya Collection 
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संचालक कोई बुड्धिमानु है। जगत्‌ का निमित्त कारण चेतन हैं। बुझ गई जीवन- 
ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर देने वाली चिनगारी स॒ष्टि-कर्त्ता ही का आदिम 
संकल्प है । वह सकल्प यज्ञमय है । ब्रह्माण्ड की आदि-मूल यज्ञाग्नि प्रभु के afg- 
संकल्प से ही पैदा हुई है । 

आज भी जब घ्यानी अपने हृदय-समुद्र में ध्यान की डुबकी लगाता है, तो 
वह यज्ञ-भावना की ही सो रही बिजली को जगाता है। यह यज्ञ-भावना सारे 
संसार की वास सामग्री को--जीवन-ज्योति को आनन्दमय बना देती है। 
मानवः-हुदय में यज्ञ के संकल्प का उदय, छोटे पैमाने पर प्रभु के आदिम afg- 
संकल्प का नया अभिनय ही तो है। प्रभु के संकल्प की झाँकी यजमान के अपने 
मन में हो रही है । कलाकार की कृति इस कारण रमणीय नहीं कि रुपयों Tat 
में उसका दाम अधिक है । उसकी समस्त रमणीयता कलाकार के कला-कोशल 
ही के कारण है। चित्रकार ने दामों के लिये नहीं, किन्तु अपने मन की सन्तुष्टि 
के लिये--स्वान्त: सुख की प्राप्ति के लिये-पूरी तन्मयता से चित्र का निर्माण 
किया था । आज भी उस चित्र की रमणीयता चित्रकार की उस रमण-वृत्ति 
की प्रकाशित कर रही है। ऐसे ही, ब्रह्माण्ड में खेल रही सभी ज्योतियाँ उस 
प्रथम ज्योति की रमणीय लीला की मद्धम-सी प्रतिमाएँ हैं जिसने सृष्टि के 
प्रथम प्रभात में उदित हो विश्‍व.को ज्योतियों का रमणागार बनाया था। 
द॒लोक में प्रकाशित हो रही दीप्तियों का प्रकाश पोछे हुआ। ये दीप्तियां तो 
उस सनातन प्रकाश की चिनगारियां ही हैं । परन्तु इन चिनगारियों में उनकी 
मूल-भूत प्रभु के हृदय की संकल्पाग्नि का दर्शन तभी हो सकता है जब 
कि च्यानी के अपने मन में यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करने की शुभकामना विद्यमान 
हो । मनुष्य सरष्टा बने, fread निर्माणकर्त्ता । उसको बुद्धि विश्व-याग की 
आग की ही एक ज्वाला-सी बन जाए । फिर अग्नि और उसकी ज्वाला में तो 
भेद ही क्या है? जिसने ज्वाला के दर्शन कर लिये, उसने अग्नि के भी | 
सृष्टिकर्ता के सृष्टि-संकल्प की संक्षिप्त प्रतिमा मेरे अपने हूदय में 
विद्यमान है। 
जब जरा गर्दन भुकाई देख ली । 
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` अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
अच्छा AT सहरवते ॥१॥ २१ 
ऋषिः-भ्रयोगः = उत्तमयुक्ति-युक्त । 
` हम (वः) तुझ ( पुरूतमस्‌) बड़े-से-बड़े जन-समुदाय को (अग्निस्‌) आगे 
ले जाने वाले अग्नि-देव की (प्रच्छ) ओरं (झा) प्रवृत्त होते हैं (asrama). 
जो aiga आदि ब्रतों को (graa) वृद्धि करने वाला है। (agead ace). 
जो बल को सन्तति को गिरने नहीं देता, स्थिर रखता है। . fies 
मनुष्य पशु भी है, देव भी 1 इसमें दोनों प्रकार को प्रवृत्तियाँ पाई जाती. 
हैं। यज्ञ का उद्देश्य पाशविक अंश का सुधार कर उसे दिव्य अंश में परिवर्तित. 
कर देना है.। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंफार---अपने उत्कुट्ट-रूप में ये सभी 
गुण पाशविक हैं । परन्तु यज्ञिय भावनाम्रों द्वारा इन्हीं का दिव्य संस्कार कर, , 
स्वयं इन्हीं को दिव्य गुण बनाया जा सकता है। काम सन्तानोत्पत्ति का साधन है, 
क्रोध दुष्यंवहार के दमन का । लोभ, घनोपाज॑न का, लोकोपकारार्थ धन इकट्ठा 
करने का--साधन बनाया जा सकता है। मोह प्रेम में परिवर्तित किया जा 
सकता है। अहंकार का परिष्कृत रूप आत्माभिमान है जो अनुचित अत्याचार 
को सहन नहीं कर सकता । पक Ri : 
मनुष्यों को आपस में मिला दो । उन्हें सहयोग के जीवन का पाठ पढ़ा दो।. 
वे हिंसक के स्थान में रक्षक हो जाते हैँ । इमी वृत्ति को वेद ने “अध्वर” नाम' 
से पुकारा है। इसी वृत्ति का एक और नाम यज्ञ-तृत्ति है। . `| , 
-यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण | केवल मेलं हीं नहीं, संगति-पूर्वेक मेल । संगति अनुः 
FIT को कहते हैँ । जब मनुष्य अके ने से दुकेना होता है, क्रिसो को अपने जीवन का 
साथी बनाता है तो बह एक प्रकार से प्रतिज्ञा करता है कि वह साथी की इच्छां 
तथा आवद्प्रकताओं का ध्यान रवेंगा | उसके लिए अपनी इच्छाओं तया भ्राव- 
| स्यकतामओं की बलि देगा । यही अध्वर-वृत्ति है। यह वृत्ति, एक से अनेक होने 


i. ae A 6 2 
CC-0.Panini Kanya gna Vidyalaya Collection. 
CC-0.Pani y. € y 


A 


Digitized by Arya Samaj FoaMdation Chennai and eGangotri 


की भावना से, अपने आप पैदा होती है। मनुष्य की सामाजिकता इसी एक से” 
अनेक होने में--अधिक से अधिक संख्या की बस्तो बसाने में है । यह अग्नि 
“पुरूतम” है । जो समझौता दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ कर gagan 
जीवन व्यतीत करते हैं, वही दो सौ, दो हजार, दो लाख, दो करोड़, दो अरब 
लोगों में हो जाने से ही इस 'अध्वर' की वृद्धि होगी । केवल परिवारों, नगरों 
देशों, राष्ट्रों ही को संगठित करनें की आवश्यकदा नहीं, तु इस यज्ञाग्ति को 
ज्वालाओं द्वारा सम्पूर्णं मानव-समाज को आच्छादित कर देने से ही मानवी- 
यता की पूरी उन्नति हो सकती है । यज्ञाग्नि इस मार्ग में अग्रणी है। मानव- 
सभ्यता की पराकाष्ठा इसी में है कि वह gear हो अर्थात्‌ मानव-जाति 
पर व्यापक । 

मानवीयता का बल यज्ञ में है। पाशविक शक्ति का विरूस मनुष्यों को 
बलवान्‌ बनाता है सही, परन्तु बुद्धिबल के सामने शारीरिक बल हार जाता है। 
बुद्धि-वल भी जब तक एक-एक ब्यक्ति ही तक परिमित है, वह पारस्परिक 
` प्रवङ्चना के कायं में लग कर आत्मनाश करता है। एक व्यक्ति की बुद्धि अन्यः 
व्यक्तियों की बुद्धि को मात कर कुछ समय के लिए क्षणिक विजय-सी तो मना, 
_ सकती है परन्तु इससे कोई स्थायी शक्ति पैदा नहीं हो सकती । स्थायी शित 
पैदा करने के लिए मानव-जनों के बलों तथा बुद्धियों को सुमगत करने at 
आवश्यकता है । संघटन द्वारा ही इनमें स्थिरता far की जा सकती है। शक्ति 
की श्रद्धा विच्छिन्न न हो, उसमें सन्तति-भाव पैदा हो जाए | इसके सिए उसे 
यज्ञ का रूप देना चाहिए | 

मानव-समाज बलवाचु हो । वह काल के हिचकोलों को सह सके और 
फिर भी अपनी मानत्रीयत्ा को स्थिर रखे, उप्का बल aca” हो, न गिरने 
ATH, सन्तत-इसका साधन एक ही है, “पुरुतम" यज्ञ = मानतों की बड़ी a 
बड़ी सख्या को सहयोग के सूत्र में ate देना, SaN प्रेम की, प्यार की, पार- 
स्परिक उपकार की, मानव दया को आग प्रज्वलित कर देना । 

हमारा ध्येय उसी विश्वाग्न ही की ओर जाना है—उसो की ज्वाला 
बनना है, उसी में आत्माहुति देना है। हमारे समाजों, समुदायों, राष्ट्रों; देशों, 
सम्प्रदायो, सम्मेलनों--इन सत्रकी स्थापना का उद्देस्य एक ही है-'पुर्तम' 
afer । gat वब्हों में PRAT की हा: अतीत कामद aT 
बलिष्ठ अग्नि है, यही “नप्ता”-न fiat वाले MACHT है। यही आग, 
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मनुष्य की वास्तविक वन्धु है; वास्तविक पुत्र-पौन्न, वेद के छाब्दों में नाती है। 
यही उसकी सुकृत की, सुयश की, सुशक्ति की, वास्तविक सन्तान--न हटने 
वाला तार है । मनुष्य इसी आग को पाकर--इसी दिव्य विमान पर चढ़ कर 
--अमर हो जाता है । 


© 


भूख का उपभोग 
@ 


अग्निस्तग्मेन शोचिषा यंसद्विइवं न्याऽत्रिणप्‌ । 
afiat Vaa रयिम्‌ ॥२॥ २२ 


ऋषि:--भ रद्वाज: -- अन्न द्वारा पालने वाला | 


(अग्निः) amfa (तिग्मेन) अपने उग्र (शोचिषा) तेज से (विइवस्‌) 
aa (aaua) पेटू स्वाथियों को (नियंसत्‌) वक्ष में रखे । (अग्निः) यज्ञाग्नि 
(नः) हमें (रयिस्‌) धन-धान्य का झानन्द (वंसते) देती है। 

घन न तो रुपये-पेसे का ही नाम है, न उस खाने-पीने की सामग्री का 
जिसका उपभोग घनी लोग करते प्रतीत होते हैं। “रथि” तो नाम उस आनन्द 
का है जो उाभोग के इन साधनों से मिलता है । साधन सभी विद्यमान हों 
परन्तु उपभोक्त में उपभोग की शक्ति न हो तो वह साधन विद्यमान हुए न 
हुए एकसे हैं। भोजन का स्वाद लेने के लिये जहां भोजन की आवश्यकता 
` है, वहाँ भूख की भी । अधिक खाने से अजीणं हो जाता है, और इस अवस्था 
में मीठा भोजन भी agar लगने लगता है। खाने का मजा लेने के लिए संयम 
चाहिये । जठरारिन प्रदीप्त हो ओर वह उतना ही अन्न अंगीकार करे जितना 
` चह पचा सकती है, तभी अन्न, अन्न रहता है । अन्यथा वह अत्ता बन जाता 
 है-स्वयं खाने वाले को ही खा जाता है। संसार में भोग्य पदार्थों की कमी नहीं 
j है । कमी अत्ताओं की है--ऐसे अत्ताओं की जो संयम-पूर्वक खाएँ, आनन्द ले- 
, ले कर खाएं । “रयि”---रसणीय घन-घान्य तो यथेष्ठ मात्रा में विद्यमान है 
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उपभोग को आनन्द-दायक बनाने का एक और भी गुर है--बाँट कर 
खाना । अकेले खाने में वह मजा नहीं आता जो मिल कर खाने में। सहभोज 
भोजन को अधिक tag वना देता है । जहाँ कष्ट मिल कर भोगने से आघा 
रह जाता है, वहाँ सुख बांट कर भोगने से दूना हो जाता है । 
इससे भी ऊँचा सुख, दूसरों को सुख देने में है। किसी भूखे की भूख 
मिटाने में जो आध्यात्मिक तृप्ति होती है, वह अपना पहिले से भरा हुआ पेट 
भरने में कहाँ है? अपने मुख का ग्रास दूसरे के मुख में डाल कर प्रसन्न होना--- 
यह एक अलौकिक arate है। माता के जीवन में यह घटना प्रतिदिन घट 
tat है। पिता का पितृत्व इस अलौकिक आह्वाद का आनन्द लेने में ही 
है | जिनका जीवन यज्ञिय है, वे दूसरों का दुःख दूर होने में ही अपने लिए 
सुख की सामग्री प्राप्त करते हैं। यज्ञाग्नि “अन्रित्व” AAT का are 
कर देती है । स्वार्थी को अपने वश में कर उसके स्वार्थ को यथार्थ बना देती है ॥ 
अब दूसरों का स्वार्थ उसका अपना स्वार्थ बन जाता है। उसका “स्व” विशाल 
हो जाता है। वहु “अत्र” न रह कर “अत्ता” बन जाता है | अब वह धन 
का दास नहीं, प्रत्युत स्वामी बन जाता है। वह घन के बिना भी रह सकता 
है, घन के साथ भी । और दोनों अवस्थाग्रों में वह इस wat स्थिति का उप- 
- भोग यज्ञाथं करता है। यज्ञार्थं मरना भी यज्ञार्थं जीना है और यज्ञार्थं जीने के 
तो कहने ही क्था हैं ? यज्ञान्नि का महत्व इसी में है कि घनाभाव को भी एक 
विशेष प्रकार का घन बना दे। जिसका जीवन यज्ञमय है वह रंक भो राजा 
है। “रथि” आनन्द का नाम है और याद किसी ऊँचे उद्देश्य के लिये रंक 
रहने में वही आनन्द मिल जाए जो अन्यथा राज-गही पर बेठकर भी प्राप्त न 
होगा, तो रंक रहने में घाटे का सौदा ही क्या है ?*« 
eet” का “रयित्व” यज्ञारिन में है। याग की आग इतनी प्रदीप्त हो 
हो जाय कि “afra” का--संकुचित स्वाथं का नाम-निशान भी न रहे। 
उसके तीखे तेज से सभी सुकड़ाव, सभी हिचकिचाहटें, सभी' संकोच नष्ट हो 
जाएं । विशाल,विइव हमारा “स्व” हो । हम खायें विश्व के मुख से 
जाज्वल्यमान अरिनि,की-विश्व-व्यापक ज्वालाओं से । अग्नि को देवताओं का 
JA कहा गया È | यजमान होकर हमारा मुख ही देवताओं का मुख हो जाए।. 
हम aagi sate दुस्करः MATa अस्वे "च्चाल्ले॥/ तब वास्तव में 


) 
4 
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:हमारा.उउभोग “रथि”--रत्न-सम रमणीय उपभोग-होगा। उसमें आनन्द 
“की पराकाह्ठा होगी । अग्नि-देव खाता है हव्यदान के लिए। उसका उपभोग 


“और हश्यदान पर्याय हैं । 
यही भाव राष्ट्राग्नि का है । राष्ट्र की स्थापना स्वार्थी “ग्रत्रियों” के 
नियमन के लिए हुई है-उन्हें अग्नि-मुख प्रदान कर वास्तविक सत्ता बनाने के 


'लिए। पृथिवी की कोख में “रयि” बहुत है परन्तु वह feat के काम नहीं 


आरही। “अत्रियों' को अजीणं है, न खाने वाले भूखे हैं। दोनों को यज्ञ का 


उपासक बनाओ । दोनों षो "रयि" प्राप्त हो जाए। रत्नगर्भा वसुन्धरा, दोनों 


“को रमणीय रत्न घ्रान करेगी । रत्न “रत्न” हों, रयि “रयि” हो। कोई 
_रमण-कर्त्ता देव भी हो तो । देवताओं के रमण में-लीला में-यज्ञाग्नि चमके 
"तब । तो क्या ऐसे रमणीय खिलाड़ी हमी न हो जाएँ? यज्ञाग्नि को अपना 
'मुख- उपभोग का उपकरण, इन्द्रिय-बना लें । बस ! फिर तो हम देव हैं ही। 


ERGEL © 

` दो तिनके 

ere 

. अन्ने सृड महा! अस्यय आ देवयु जनम्‌। 


: _ इयेय बहिरासदम्‌ ॥३.॥ २३ 
 -ऋषिः--चामदेवः = देवकाम । 
(mà) हे aTa ! (मृड) कृपा करो । (महान्‌ असि) तुम महान्‌ हो। 
4दिखयुपु) suas (जनस्‌) जत की प्रोर..(श्रा अयः) तुम प्राते हो। अतः 
(बाहः हदय इयय) Gat के इस प्रासन को प्रोर राम्रो | 


TF यज की आंग, कपा की, BEI को आंग है। इस aT को वही लोग 
जला सकते हैं,' जो वास्तव में म दान्‌ हैं, जिनके हृदय महान्‌ हैं, जो संकोच से 
ऊपर, हिचेंकिचाहट से पारं हो चुक हैं, जो उपकार करते हैं परन्तु केवल 
sia बु्धिसे।॥ ` ` i 


pr 


| ny ऐसे ही मनुष BRAT SIERO. aele खिलाड़ी होता 
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21 खिलाङी चाहे जीत जाए, चाहे हार, उसको. हमेशा जीत ही होती है। 


उसका EIT कमी नहीं हारता। लीला निष्क्राम-कर्म का कैसा सुन्दर रूप 
'है ? लीला सदा निलेप बुद्धि से की जाती'है। दो पहलवान अभी लड़ रहे हैं, 
एक दूसरे को गिराने का भरसक प्रयत्न करते हैं । परन्तु ज्यों ही एक ने दुसरे 
को चित गिरा लिया, लीला समाप्त हुई। जो अभी एक दूमरे 'के : जान-लेवा 


थे, अव परस्पर आलिङ्गन की :क्रीडा कर रहे हैं। कोई se नहीं, विरोध 


नहीं । यही देव-ृत्ति है। : i 


ऐसे महान्‌ मनुष्यों के हृदय में अग्ति-देव स्तयं जागता है। जो देवता की 


“ओर एक पग उठते हैं, देवता सौ कदम बढ़ कर उनको भ्वय लेने के लिए आता 
Sl फिर अग्नि तो अग्रणी देव है । ‘उसका काम ही है उपासक को बढ़ाना | 


वह स्वयं आगे बता है और: उपासंक को यज्ञ के मार्ग पर अग्रसर कर 
देता है। | fhe! छ ; 
_. है मेरे जीवन बी ज्योति ! मेरे पास और कुछ नहीं । कभी-कभी तुम्हारी 
कपा से तुम्हारे कमनीय रूप की tay सी मिल जातो है । मेरे मन में कामना 
उठती है कि तुम्हारा आवाहन करू ॥ थोड़े से तिनके लेता हैं और अपने 
ore. की धौंकनी से; उन्हें धॉकने' लगता हूँ 1. यों तो सांरा संसार ही 'कुशा के 
घास के-- सित्राय और कुछ नहीं है । पर मेरे. शरीर की हैसियत तो दो 
तिनकों. सेःअधिक कुछ है ही नहीं । कति केः कथनानुसार- 
:. हैं चार शिन का मेरा तिनकों का'आशियाना। ` 

आज इन्हीं तिनंकों को फू कने की सोची है। प्रमो ! क्या ये, फुंक समते हैं ? 
हाँ ! यदि इनमे तुम्हारे as की, एक चिनगारी प्रा जाए। पर बह आए कहाँ 
से? जब तकं तुम कृपा न करो, मेरे सब मेध की सफलता असम्भंव है तुम यज्ञ- 
स्वरूप हो । 'मडनी य-महिमां हो | तुम्हीं, AU इस यश के सकल्प को सिद्धि का 
TET TART A laea ae igang मन 
oferta! क्या यह सत्र है कि तुम रेशम के, ऊन के, सून, के बहु-मूल्य . 
आसनो पर विराजमान नहीं होते हो ? - faaan स, saa से, 


4 


gfaat से प्रेम,नही है ! He. बव॑ल.कुशाप्पीरो लगती है, जो बिना सर्वत्र 


© 


प्राप्न हो जाती है ? कुशा +न क्षे AEA, तपथ्या का, घन-रहित अध्ययन 


का । क्या तुप त्प ऽ कीक होते a? 


go 


तो भो! AN मैंने देम है के असिते AA RLA दर्भ 

का । इस कटीली कुशा की कठोर तपस्या स्वीकार करो, स्त्रीक्रार FÀ I 
` तुम्हारी जरा-सी झाँक्री मिल जाने से इसका मुख उज्ज्वल हो जाएगा । 
-तपो-मू्ति ब्राह्मण तुम्हारे तेज से तेजोमय हो जाएगा | इप तपस्त्री 

-के पास दो तिनकों के शिवाय और है भी क्या ? फिर आज तो यह इन्हें भी 
स्वाहा कर देने को खड़ा है। यद पत्रका “देवयु'' बन गया है। तुमसे इमे 

यही दो तिनके जुदा कर रहे प्रतीत होते Fi सो आज यह्‌ इन्हें भी तुम्हारी 

We करता - है ! 

_ अग्नि-देव ! क्या तुम अब भी प्रसन्न न होगे, सर्वस्व स्वाहा करने पर भी ' 
“यदि तुम्हें दया नहीं आती तो तुम्हारी कृपालुता एक मृगमरीचिका-सी है। तुम 
महान्‌ नहीं हो, “मडंन-शील” नहीं हो। भक्त तुम से अधिक मदान्‌ हो ! 
महत्ता की इस होड़ में, हे अग्नि-देव ! तुम आगे निकल जाओ। भक्त 

तिनके लाया है, तुम चिनगारी लाओ। प्राणों की धौंकनी से आग अपने-आप 
दीप्त हो जाएगी । फिर तो ये तिनके ही are बन जाएँगे । उपासक और 
'उपास्य एक होगे । उनमें होड़ ही न रहेगी । 

तो क्या इस होड़ का तमाशा देखने के लिए ही तुम विलुप्त हो? तुम 
इस तमाशे को बनाए रखना चाहते हो ? या यह तमाशा स्वयं यज्ञ है ? देव- 
लीला है ? देव-यु अनजाने में देव वन छुका है । तिनके आग की मेंट होने 
मात्र से आग बन चुके हैं | कुशा यज्ञ है। वेरी यज्ञ है । हवि यज्ञ है । यजमान 
स्वयं यज्ञ-स्वरूप है। कृपा की सच्ची आकांक्षा प्रच्छन्न रूर से स्वयं कृरा की 
उपलिब्ध ही है। 
 अस्नि-देव ! तुम सचमुच आगे बढ़ाते हो। अपने भक्तों को निहाल करते 
हो। भक्त के अन्दर से ही प्रादुभूंत होकर उसे भून-भुलय्यों में डाल देते हो । 
आते हो । पर आने का पता तक नहीं देते । साधक ATT में बैठता 21 
उसे क्या पता कि साधना स्वयं सिद्धि है ! प्रतीक्षा भी तो प्रियतम की भ्रच्छन्न 


झाँकी ही है | LFS a 
`i ‘ A : 2 6 
BARS emo i Cid 


A 


2 pi 
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= ey SUT ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जरा-रहित 
Q 


अन्ने रक्षा णो अहसः प्रति सम Ra रीषतः | 

तपिष्ट रजरों ag n ४ ॥ २४ 

ऋषिः वसिष्ठः =सबसे अधिक बसाने वाले । 

(अग्ने देब) हे अग्नि-देव ! (झंहसः) पाप तया रोग से (नः) हमारी 
(रक्ष) रक्षा कीजिये । (अजरः) तुम जरा-रहित हो-जीणं-श्षीणं नहीं होते । 
(तपिष्ठंः) अपने अत्यन्त ताप-जनक श्रमावों के द्वारा (रोषतः) विनाशक 
शक्तियों को (प्रति रम दहु) जला जला कर राख कर दो। 


हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रतिक्षण लाखों-करोड़ों कृमि जी रहे हैं-- 
Aa रहे हैँ | इनमें से caer ऐसे कुभि हैं जो हमारे जीवन के विधातक हैं। 
इनके मुकाबले में असंख्य ऐसे कृमि भी हैं जो हमारे जीवन के सहायक हैं-- 
रक्षक हैं। इन दो प्रकार के कुमियों में हर समय जीवन-होड़-सी चल रही है।. 
शरीर में जीवन-शक्ति--जिसे gat शब्दों में जीवनारिन कहा जाता है-जितनी 
gafas प्रबल होगी, घातक-कृमियों का उतना अधिक नाश होता जायगा। 
बचपने में यह शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है। उस समय जीवनार्नि 
की बाढ़-सी आई रहती है। शरीर खूर बढ़ता है। रोग अपने आप ay होते. 
क्षते हैं। चोट ज्यों ही लगी, झट भर गई | यौवन में भी इस शक्ति का मानो 
धौवन होता है। तब भी मनुष्य किसी प्रकार की क्षीणता को अनुभव नहीं 
करता । यदि मनुष्य भोग-विलास तया आलस्य द्वारा इस जीवन शक्ति का 
नाश नकर दे तो बुढ़ापे को दूर ही दूर रखा जा सकता है | मनुष्य मरणः 
पय्यंन्त स्वस्थ तथा सशक्त रह सकता है। पुराने वेद्य इसी को रसायन कहते 
रहे हैं। यह रसायन प्राकृतिकं जीवन ही का दूसरा नामहै । जीवनारिन को 
अजर-अमर रखने से मनुष्य सर्वथा नीरोगं रह सकता है। रुधिर में जो भी 
घातक-कृमि आए, जरा-रहित ज़ीवनारिन उसको तत्क्षण भस्म करती जाए। 
यही रोग-रहित दीघं-जीवन का रहस्य: है । 


CC-0.Panini Kanya Mae Vidyalaya Collection. 
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आत्मा के क्षेत्र में यज्ञाग्नि प्रदीप्त कर देने से पाप का नाश होता है ५ 
इस आग को जरा मताती ही नहीं। वेद के शब्दों में यह आग सदा “यविष्ठ” 
है--जवानों से भी अधिक जवान। वास्तविक यौन इपी आग का परिणाम 
है। यज्ञिय जीवन अदम्य उत्पाह का, अहूट-साहस का जीवन होता है! इसमें 
नित नया तेज, नित नई ज्वाला पैदा होती रहती है। आलस्य तथा संकोच 
स्वां की संतान हैं। जहाँ स्वार्थ का नाझ हुआ, वहीं मानो अथाह असीम 
Salt का जन्म हो जाता है। मनुष्य एक अपनी ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व की 
शक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ता है । अब उसे रोकने वाला कौन है ? पाप 
आत्मा का रोग है । ग्रास्मिक- जीवन के क्षेत्र में भी सुरासुर संग्राम चल रहा 
है। यहाँ कृति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है । सदाचार की शक्तियाँ देव हैं, 
दुराचार की दैत्य । , अग्नि इन देवों का प्ग्रणी है । यज्ञ-भावना अन्य सभी 
दिव्य भावनाओं को, जहाँ प्रसुप्त अवस्था से जाग्रति की दशा में लाने वाली 
है, वहाँ उन्हें उत्तरोत्तर उन्नति का मागं दिखलाने वाली भी । यज्ञ-भाव सदा- 
चार का मूल भी है, मध्य, भी । फिर सदाचार की पराकाष्ठा भी यज्ञ ही में 
जाकर हुई है। सतकर्म यज्ञ ही से पैदा होता है, यज्ञ ही में स्थिर रहता है ओर 
यज्ञ में ही उसकी पूणता है । 

सत्कर्म का शत्रु दुष्कृत है । जहाँ यज्ञ से निर्माणात्मक क्रिया का विकास 
होता है, वहाँ स्वार्थ से वैर-विरोध की उत्पत्ति होती है जो विनाश के पूल 
हैं । स्वाथे अन्ततोगत्वा अपना भी हनन ही करता है। स्वार्थं की वास्तविक 
सिद्धि इसी में है कि वह यज्ञाथं क्रिया .में .परिणत हो जार्‌ । यज्ञारिनि को 
जितना अविक प्रदीप्त किया जाएगा, उसके ताप के प्रभाव से विनाशक भावः 
नाओं का उतना ही नाश.होगा। FI 

हे हमारे शारीरिक तया afar जीवन-याग की आग ! प्रज्वलित हो, 
प्रबलित हो । अपने उग्र तेज की लपटों से हमारे शरीर तथा आत्मा दोनों के 
रोगों को अस्म कर दे । दोनों में निर्माण की, कायाकल्प की नित नई स्ट. पैदा 
करने की दिव्य-शक्ति पैदा कर दे | हमारा दूर क्षण नया जन्म हो । नए जीवन 


से हम हर समय अजर होते जाएँ, अमर होते जाएं । . 
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अग्नि-देव का रथ 


ana युङ्‌ eat हि ये तवाइवासो देव साधवः । 

अरं वहन्त्यावः॥ X UA 

ऋषिः--भरद्वाज = गति की पुष्टि करने वाला । 

(ma) हे afaa! (ये) जो (तब) तेरे (साधवः) ga 
(प्रश्वासः) अश्व हैं, (gave हि) उन्हें जोड़ दे । (ग्राज्ञवः) ये शीघ्र -यामो हैं, 
भ्यापक हूँ । ये [तेरे रय को] अरम) ga (वहन्ति) ले चलते हैं । 

सम्पूणं faga अर्नि-देव का रथ है । विदव रंहण-शील है | उसमें गति है 
और उस गति का कारण अग्नि-देव की शक्ति है। अर्ति न हो तो गतिन 
हो । इसलिये रथ अग्नि ही का है। इसमें सब ओर घोड़े ही घोड़े जुत रहे 
हैं--खूब सिघाये हुए सुशील घोड़े, ब्रह्माण्ड-भर में कोई ऐसी aha नहीं जो 
अपने नियमित मागं से विचलित हो । सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तिपाँ 
अपनी नियत मर्यादा में काम करती चली .जा रही हूँ | frat उड़ रही है, सभी 

ग्रह तथा उपग्रह उड़ रहे हैं। एक-एक क्षण में हजारों मील। इतने बड़े पिण्ड, इतनी 
बड़ी यात्रा एक ही क्षण में पूरी कर लेते हैं । यह सत्र करामात अग्नि-देव 
की है । अग्नि-देव के रथ में बेठे ब्रह्माण्डों के ब्रह्माण्ड सच-मुच उड़े जा रहे हैं » 
कैसा चमत्कारी उसके घोड़ों में जादू का सः वेग है। संसार-भर का कोई अणु 
नहीं जिस तक इन घोड़ों की पहुंच न हो। ये यहाँ है, वहाँ हैं--सर्वेत्र व्यापक 
* हो रहे हैं। इस गति के घोड़े ओर कहाँ देखे गए हैं ? इतने तेज ! इतने स्थानों 
पर एक साथ मार करने वाले !! भ्रौर फिर अपने मागे से परमाणु-भर न च्युठ 
होने वाले !!! अग्नि-देव के घोड़े अलौकिक हैं । इनके द्वारा विश्‍व-रथ का वाहन 
पकस खुबी से--किंस सुन्दरता से हो रहा है। 

अग्नि रथ हमारे द्वार पर है पर हम उस पर सवार नहीं होते। हमारे 
शरीर के अणु-अणु को अर्नि-देव गति दे रहा है । हमारा मन भी तो alee 
देव के रथ ही का एक घोड़ा है । हमारी इन्द्रियां भी उसी रथ के अकव हैं ) 
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परन्तु इन्हें तो आंशिक स्वतन्त्रता-सी भी प्राप्त हैं। विशव की अन्य सब शक्तियों 
की बाग-डोर अगिनि-देव ने अपने हाथ से कस रखी है। परन्तु मेरे शारीर के 
घोड़ों की लगाम कुछ ढीली छोड़ी गई है। इससे मानवजीवन, में कुछ 
शिथिलता है। प्रभु चाहता है-यज्ञ का यह भाग स्वेच्छा से सम्पादित हो। 
ष्टा के सङ्कल्प का एक भाग मनुष्य के हृदय में स्भूल्पारिन ही के रूप में 
उदय होता है । वह कुछ मन्द-सा पड़ रहा है। हे मेरी जीवन-ज्योति ! उठो ! 
जागो !! विस्‍व-रथ उड़ा जा रहा है | तुम पीछे खड़ी कया देख रही हो? 
तुम्हारा घोड़ा अन्य किसी घोड़े से कम तेज नहीं है। मन बिजली तक को 
पीछे छोड़ जाता है। इसे जरा सुसंस्कृत-सुशील करने की आवश्यकता है। 
जहाँ अइव साघु हुग्रा-सुशील हुआ, संसार की अन्य शक्तियों को यह पीछे 
छोड़ जाएगा । यह निश्चित है। तो हे मेरे मानव हृदय की संद्धुल्पाण्न ! 
अपने इस घोड़े को ठीक करो ना। तुम्हारी आँख के एक इशारे से यह रथ में 
ga जाएगा, दुलत्ती छोड़ देगा, और नियम-पूर्व ऊ थज्ञ मार्ग पर चल देगा। तो 
इसे एक इशारा करो ना । मेरी जीवन-ज्योति ! लजाती क्यों हो ? एक क्षण 
दिल को पक्का--गम्भीर -कर लो । इसे यज्ञ-भावना का जरा-सा एक हृष्टरि-भर 
संकेत दे दो। फिर देखो, मेरा अग्नि-रथ अमर जीवन का रथ है। इस पर 
धमर लोग सवार होते हैं । अग्नि-देव ! मुझे अमर कर दो | मुझे इस अपने 
रथ पर ले लो । मेरे घोड़े को सुसंस्कृत कर इसमें जोत लो। तुम्हारी दृष्टि 
में--एक ज्वालामयी दृष्टि में-स्नान कर यह घोड़ा सुसांस्कृत हो जाएगा, 
तुम्हारे रथ का पहिया-सा बन जाएगा । अग्नि-देव ! मेरे इन घोड़ों को जोत 
ही लो | वास्तव में ये घोड़े हैं तो तुम्हारे ही । हाँ ! ये घोड़े हैं सभी यज्ञिय! 
दिग्विजय के घोड़े हैं । तो फिर इनके द्वारा दिग्विविजय करो ना ! 
७ 


आत्माहुति 


नि त्वा नव्य विइपते द मन्तं घोमहे वयम्‌। 
सुवोरमग्न आहुत ॥६॥ २६ 


ऋषिः वशिष्ठः = सबसे अधिक वशी | 


J (य) हहह] दि त ह हात बन चुके, . 
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(art) अग्रणी (बिइपते) sont के पालक ! (वयस्‌) हम (र्वा) तुर 
(दयमन्तस्‌) द्य लोकवाले (सुवीरस्‌) सच्चे वीर को (निधोमहे) [अपने यज्ञ का 
ugar] | निश्चित करते हैं। 

प्रजाओं का विकास तभी हो सकता है जब वे अपने पको राष्ट्र के रूप 
` में संघटित कर दें। वेद घ्रजाओं को fra’ कहता है । ' विशः' वे हैं जो एक 
' दूसरे में प्रविष्ट हो जाएं -घुस जाएँ । कोई मनुष्य भी अपने आप में पूर्ण नहीं 
है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर, एक समुदाय दूसरे समुदायों पर पुणं-रूपेण 
आश्रित है। किसी भी प्रकार की उन्नति बिना पारस्परिक सहयोग के नहीं हो 
सकती । मनुष्य श्रेणियाँ बनाते हैं । एक ही धन्बा करने वाले, Git के रूप में 
संघटित हो जाते हैं। ऐसा करना उनके घंघे के हित मे आवश्यक है। ये श्रेणियाँ 
अथवा पूग राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं। तमाशा यह है कि इन 
व्यक्तियों तथा पूगों के संघटन में अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखने वाले कुछेक 
पदार्था का केवल यान्त्रिक मेल ही नहीं हो जाता। इस सहयोग से एक 
सामूहिक व्यक्तित्व का उद्भव होता है। राष्ट्र की अपनी आत्मा है जो व्यक्तियों 
की आत्माओं से अभिन्न भी है और भिन्न भी । यज्ञ में जो पदार्थं डाल दिया 
जार्‌ वह हव्य बन जाता है। वह जहाँ अपने आप एक विशेष उत्कषं को प्राप्त 
हो जाता है वहाँ अपने विशेष गुणों से यज्ञको अग्नि को भी और अधिक 
समृद्ध कर देता है | 

ऐसे ही जो व्यक्ति राष्ट्र की आग के साथ एकीभूत हो चुका है, जो सर्वा- 
त्मना इस यज्ञ की आहुति बन चुका है, उसमें ओर यज्ञ की आग में कोई भेद 
नहीं रहा। वह स्वयं यज्ञ की अग्नि है। उसके वैयक्तिक गुणों से यज्ञ की आग 
समृद्ध हुई है। राष्ट्र का अग्रणी वही हो सकता है। वह मानो प्रजा में प्रविष्ट 
हो चुका है और प्रजा उसमें । प्रजा के हित के सिवाय उसका अपना हित 
कुछ नहीं रहा । वही प्रजाओं का सच्चा पालक हो सकता है। कोई भ्रजाओं 
में घुस कर ही प्रजाओं का पति बन सकता है। 

ऐसे वीर पुरुष, जिसकी वीरता का उपयोग प्रजा के कल्याण ही के सिये 
होगा, जहाँ भी मिले प्राप्त करने योग्य है। प्रजाओं को सदा उस प्रजापति 
at शरण में जाना चाहिये और अपने कमं की, ज्ञान की, धनधान्य की--सब 
विभूतियों की भ्राहुति उसको प्रदीप्त बी हुई आग में डाल देनी चाहिये। उसे 
अपनी आहुतियों से अएन्छादिश'कर/देमा>'का हिये42/2 Collection. 
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ऐसा मनुष्य देव है। उमने एक नये द्युलोक की सृष्टि की है। उसको 
बावनाएँ पृथिवी तल पर बसने वाले सामान्य पुरुषों की-सी भावनाएं नहीं हैं। 
उसने सबसे पूर्वं अपनी आहुति दी है और अत्र अपने क्रियात्मक उदाहरण से 
प्रजा-जनों को भी आत्माहुति की शिक्षा दे रहा है | वह आहुते-स्वरूप है। 
adea देकर भी वह देने से तृप्त नहीं हुमा । वह “ga” ही नहीं, “आहुत” हो 
चुका है-सव ओर से दे दिया गया । उसका आत्म-समर्पण पूर्णता को प्राप्त . 


हो चुका है। 


प्रजा-जन स्वयं उसे प्रजापति बनाते हुँ, केवल राजशिहासन पर ही नहीं, 
हृदय-पिहासन पर बैठा कर, प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की उमड़ रही धाराओं 
से उसका अभिषेक करते हैं। यह अभिषेक भी वास्तव में यज्ञाग्नि का प्रदीपन 
है । दिलों के राजा को लोग दिलों ही में बैठाते हैं । पूजा राजा को करोया 
राज्यादर्श की, बात एक ही है। कोई राजा राज्याद के जितना अधिक 
निकट है, प्रजाओं की पूजा का वह उतना ही अधिक अधिकारी है। इस qai 
का तात्पर्यं केवल-मात्र यही है कि यज्ञाग्नि जलती रहे । राष्ट्र के रूप में faa: 
शग की आग प्रदीप्त रहे । 


| एथिवी-पति 


afg at दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्या अयस्‌ । 
झपाएरेतांसि जिन्वति uone 


ऋषिः--विरूप: = विशेष रूप वाला । 


(aay) यह (अग्निः) अरिति-देव (पृथिव्याः) पृथियी का (पतिः) पति, 
(दिवः) छू लोक का (ककुत्‌) कुहान--उभरा gat शिर है। (मूर्धा) यह 
) iraa होकर (nag) अजा-नों की (रेतांसि) उत्पादक-शक्तियोँ 
| को (जिन्वति) संजोवित करता i 
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पृथिवी का पति--रक्षक--प्रम्नाट्‌ होता है और सम्राट्‌ को वेद में अग्नि 
कहा गया है। यह इसलिए कि ag मूतं यज्ञ है । उसने ब्रह्माण्ड के रहस्य को 
समज्ञा हे। वह जानता है कि विश्व यज्ञ के--परोपकार के--सहारे चल 
Tet है । 
यज्ञ की भावना दिव्य' gi यू लोक के सभी गोलक--सभी ग्रह-उपग्रह 
धज्ञ कर रहे हैं। वे मानो यज्ञाग्नि की चिनगारियाँ हैं। सम्राट्‌ आध्यात्मिक 
थ. लोक का वासी है । यह वहाँ की शिरोमरि-ज्योति है। जो आध्यात्मिकः 
धत्व साधारण लोगों की आँखों से छिपे रहते हैं, वे सम्राट्‌ के जीवन में साक्षातु 
धकट हो गये हूं । संसार में स्वार्थ काम कर रहा है। एक व्यावसायिक पुरुष 
थह समझ ही नहीं सकता कि भ्रात्म-त्याग सबसे उत्तम नीति है वेदिक 
qar इस नीति बग मूर्त उदाहरण है। सदाचार के जो सुत्र साधारण जनों को 
क्षव्यव हाये प्रतीत होते हैं, वैदिक सम्राट्‌ के व्यवहार का आाधार ही वही ZI 
बह सत्य ही का आचरण करता है। हिसा का उसे सपना तक नहीं आता | 
सबसे बड़ी बात यह है कि वह साघु-स्वभाव होता हुआ भी नीति-निपुण है-- 
बुद्धि का धनी है। 
बह प्रजा-जनों का सिर-मौर है । उसका gaa तो विशाल है ही; उसका 
बस्तिष्क भी उत्तम है। वह खूब सोचता है और जो कुछ भी वह सोचता है, 
थह्‌ y सत्य होता है । इसी से प्रजाओं ने उसे अपने सिर-माथे पर sar 
एखा है | 
. यज्ञिय जीवन निर्माणत्मक होता है। यज्ञ है ही सृष्टि की कला । जिस 
frat से कोई वास्तविक लाभ न हो, जिससे कोई भौतिक अथवा मानसिक | 
उन्नति न हो, वह यज्ञ नहीं। यज्ञ की सफलता--स-फलता- निश्चित है। 
बैदिक सम्राट का मस्तिष्क इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि उसकी प्रजाएँ 
नई-तई उत्पादक-कलाओं की सुष्टि करती रहें--इनका भौतिक तथा आध्या- 
fers विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाए । इनमें यज्ञ की आवना दिन-दिन उन्नत 


ती जाए 
£ उत्पादक कलाएं ही जीती-जागती जातियों का वीय्ये हैं। इन्हीं कलाओं के 


सहारे इन जातियों की कामनाएं. फलती-फूलती हैं। खेती, शिल्प, व्यापार, 
gait, शिक्षा, साहित्य, संगीत, कविता, मूत्ति-निर्माग--ये सब कलाएं अपने- 
qua क्षेत्र में नई-नई सम्पत्ति at सृष्टि कर मानव-जाति के वैभव में उत्तोत्तर 
gfs St रही हैं१० 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ha 


GG 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये सब चमत्कार यज्ञाग्नि के हैं। सम्राट्‌ इस यज्ञाग्नि का प्रतिनिधि है। 
वह कला-निर्माण की इन शक्तियों को खूब उत्तेजना देता है । व्यक्ति के शरीर 

में जीवनारित जितनी अधिक हो, उसमें वीर्यं का उतना अधिक प्राबल्य रहता 
है । यही अवस्था राष्टू के शरीर की है। राष्ट्राग्नि जितनं। afas प्रज्वलित 
होगी, राष्ट्र की प्रजा में उत्पादक कलाओं का उतना विकास होगा । 

जातियों के राष्ट्य-जीवन के युग हमेशा उत्पादक कलाओं की सर्वाङ्गीण 
वृद्धि के युग हुए हैं। वेद की अग्नि “विश्व-वेदा:' --सर्व व्यापक है। उसका 
उद्द इय सम्पूर्णं मनुष्य-जाति की कला-त्रुद्धि को विकसित करना है । 

वेद का सञ्जाटू विरव का सञ्राटू है। वह सम्पूर्ण पृथिवी का पति है, वह 
धुलोक की 'उभरी हुई -उच्चतम--चोटी है, वह देश-देशान्तर की प्रजाओं 
का सिर-मौर है, वह सम्पूर्ण मानव-जाति की उत्पादन-शक्ति को सफलता की 
भोर प्रेरित करता है। वैदिक यज्ञ सावंदेशिक है । 

ware की स्थिति सूय्यं की है। सूय्यं भौतिक द्युलोक का कुहान है 
तो सम्राट्‌ आध्यात्मिक झुलोक का । सूय्यं जलों की उत्पादक-शक्ति को प्रे रित 
कर पृथिवी की रक्षा करता तो सम्राट्‌ प्रजाओं की निर्माण-झक्ति को | 

ऐसा सञ्जाटू कौन है ? वेद के शब्दों में “अयम अग्नि'-यह आग । क्या 
“यह” का अर्थ “मैं नहीं ? हाँ हूं तो मैं भी विश्व-याग ही का एक अंग । 
तो मैं ही क्यों न यसन करूँ कि यह सम्राद्-पद मुझे ही प्राप्त हो जाए ? i 


Ra नया ओर फिर पुराना 


इसमूषु त्वमस्माक0 सान गायत्र नव्या>सम्‌ | 

अनने देवेषु प्रवोच्रः॥ = ।। २८ 

ऋषिः-शुनः शेपः = ज्ञानी । 
(7) हे ufada ! (eq) तुम (weraq) हमारे (इमम्‌) इस (ऊ सु) 
त्यक्ष( सनिम्‌) gA (aata) neien ndgn) भक्त की रक्षा 


SSS SET cae 
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करने वाले, गोत का (अस्माकम्‌) हमारी (देवेषु) ste इन्द्रिय में ( प्रवोचः) 
प्रवचन करो । _ 

आज हमारे शरीर में एक आग-सी लग रही है। रोम-रोम चिनगारी- 
सा बन रहा है । अंग-अंग से ज्वालाएं-सी उठ रही हैं। हम विइव-याग की आग. 
के पतंगे-से बन रहे हैं। हम वास्तव में सम्राट्‌ हैं। मानव-जाति का 
एक-एक व्यक्ति सम्राट्‌ होने के लिए पैदा हुआ है। हमारा साम्राज्य शासन 
का नहीं, सेवा का है। बंर-विरोघ का नहीं, सहयोग का, सहकारिता का, 
पारस्परिक स्नेह का साम्राज्य है। सिंहासन पर चाहे एक ही व्यक्ति बैठाया 
जाए, परन्तु उसके शासन में हिस्सा तो उन सब सज्जनों का रहेगा जो 
उसके विश्व-याग की आग की दीक्षा ले चुके हैं। सहयोग का साम्राज्य 
किसी अकेले मनुष्य से थोड़ा चल सकता है ? यह साम्राज्य तो है ही 
समूह का, समुदाय का--नहीं, समस्त मानव-सन्तति FT | 

जब से यह विश्व-याग का सन्देश हमने देव-दूृत अग्नि-देव की जाज्वल्य- 
मान भाषा में सुना है, हमारी इन्द्रियाँ सचमुच देव बन गई हैं । देव अमर 
होता है । वह अनादि काल से अनन्त काल तक जीता है। यही अवस्था 
आज हमारी सम्पूर्ण इन्द्रियों की हो रही है । विश्व-याग का संगीत पुराना 
है--अनादि । इसका किसी युग में भी तो आरम्भ नहीं हुआ । 
यह सृष्टि का संगीत है । जब्र-जब सृष्टि हुई है, तब-तब इस 
संगीत की गुजार, सयुक्त हो रहे aya के प्रत्येक पिण्ड से 
उठती रद्री.है । संयोग का यह दिव्यनाद, सृष्टि की प्रत्येक प्रभात-बेला में 
नए उदित हो रहे सूर्य्यं के साथ-स।थ उदित हुआ है ओर प्रलय की प्रत्येक 
साँझ में पुराने अस्त हो रहे FA के साथ-साथ अस्त हो गया है। अनादि 
काल से यह दिव्य-राग लय तथा उदय को प्राप्त होता चला आया है । इस 
प्रकार यह अलौकिक संगीत पुराना होता हुआ भी नित नया है। जिन देव- 
ताओं ने स्वयं अग्नि-देव के मुख से इन भड़कीले, नशीले, सुरीले नाद को 
सुना है, चे स्वयं सनातन हो गये हैं-पुरातन हो गये हैं । पुरानों में सबसे पुराने 
र नयों में प्रतिक्षण नए मे नए ' यज्ञ की आग प्रतिक्षण यजमान का काया 
कल्प कर रही है। इस आग का उपासक बूढ़ा नहीं होता। सदा अजर-अमर 
बना रहता है। इस अमरता का रहस्य इसी काया-कल्प में है-प्रतिक्षण के 
नए-नए काया-कल्प में । याग का राग गानेवाला गायक aod है। उसका 
बाण उसके अगर राग शरीर ही! ह रहे! RRS बीका अधिकार उसी 
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का है जो विश्‍व हो जाये | विश्व का याग नित्य है, उसको भाग भी नित्य है-- 
MC उस आग का राग भी । 

है मेरे जल रहे शरीर की नित नई-नई जवालाओ ! गाओ ' मेरी यह देह 

Gat को पुरी है देवों के नःद सुनाओ । इस नाद की रचना हुई ही इन्हीं देवों के 
ate के लिये है। तुम आचाय्यं हो, ये शिष्य । तुम प्रवचन करो, ये श्रवण | एक 
नित्य सनातन सन्देश, तुम्हारे और इनके बीच के अन्तराल को पाट दे। ये 
बोर तुप एक हो जाओ । मेरी सभी इन्द्रिया तुम्हारे संगीत की स्वर-लहरियां 
बन जाएं । देव-दूत इन्हीं का दूत हो । सन्देश सुनता-सुनता इन्हें सन्देश-मय 
कर दे और फिर इन्हीं के मुख से अपने दिव्य सन्देश को सुने सनातन सन्देश 
को अंगीकार कर सभी देव-दूतहो जाएं । विश्व-याग के राज-सिंहा- 
सन पर पदापंण कर समी सम्राट्‌ बन जाए --स्नेही सम्राट्‌, सेवा-ब्रती 
सम्राट । शासन सहयोग बन जाए। राज्य, सेवा ही का दूसरा नाम है। 


पुकार 


तं त्वा गोपवनो ‘गरा जनिष्ठदग्ने अङ्किरः | 
स॒ पावक Wet हवस्‌ ॥ € ॥ २९ 


ऋषिः गोपवनः = इन्द्रियों को पवित्र करने वाला, रक्षक का अभिलाषी । 


. (अङ्ग्रः) हे agit अङ्गी में रमणा कर रही विश्व-याग को (प्रग्ने) 
am! (गोपवनः) बारी को पवित्र रखने वाला (तं त्वा) तुम्हारे उस तिरो- 
[हत तेज को (गिरा) वाणी द्वारा (जनिष्ठत्‌) प्रकाशित करता है। (सः 
पावक) हे उसकी आँखों से छिपी हुई पवित्र करने वाली अग्नि ! (gaa) 
उसको पुक्रार को (श्रुधी) सुनियो । 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक महान्‌ अंगो--एक सजीव संस्थान है । इसमें विद्य- 
बान छोटे-बड़े संस्थान इस अंगी के अंग €1 अपने-अपने स्थान पर 
| ये छोटे-छोटे संस्थान भी अंगी हैँ-जिनकी रचना उनसे भी छोटे-छोटे 


Gils मिलने से हुई है, PRE pa ith ayca Eit की afe 
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छर रहें हैँ---इसी का नाम यज्ञ है। जब तक कोई पदार्थ, अंग अथवा अंगी 
el बन जायगा, वह न तो देव-पूजा ही कर सकता है, न स गतिकरण 
wit न ही दान । विदव-याग की आग ये तीनों काय्यं कर रही है। इसका 
कारण यह है कि उसकी क्रीड़ा अंगियों में है। उसके द्वारा अंग- 
ait वन रहे हैं और अंगो अंग । कोई अत्रयत्री अपने में पूर्ण 
महीं है।वह अपने से महानु अवयवी का अवयव बन रहा है । 
धह करामात अग्नि-देव की है। अग्नि को विइव-व्यापिनी गति द्वारा 
ही, पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखने वाले पदार्थं एक दूसरे में घुम जाते हैं-एक 
Gat के साथ एकीभूत्त हो जाते हैं। यह एकी भूत होना ही रमण है--क्रोड़ा 
है, देवताओं का देवता-पन है 

यह देवता-पन साधारण जनों की दृष्टि से तिरोहित रहता है। वे नहीं 
घानते कि अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखने वाले व्यक्ति मिल कर किस प्रकार 
एक सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं ? भिन्न-भिन्न प्राणियों की अलग- 
ब्लग आत्माएं हैं । इन आत्माओं के मेल से समाज की आत्मा का विकास 
छसे हुआ ? सजीव अंगों तथा अंगियों का मेल जड़ पदार्थों के मेज़ से सर्वथा 
भिन्न है। अंग तो फिर एक शरीर द्वारा भिल रहे हैं पर अंगियों का मेल बिता 
किसी शारीर के हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण है ? 

भानव-समाज के इस झ्भौतिक सम्बन्ध की सवसे बड़ी प्रकाशक हमारी 
वाणी है। वाणी के सूत्र द्वारा मनुष्य मनुष्य के साथ एक विशेष रूप से बंध 
रहा है। वाणी के द्वारा ही मैं अपने हृदय के भावों का प्रक शं करता हूं। 

हृदय दूसरे हृदय की बात को भाप जाता है। एक हृदय की गू ज दूसरे 
ae झट उठ खड़ी होती है। आत्मा की पहुँच आत्मा तक आय: वाणी 
ह के OW होती 

वाणियाँ व्यक्तियों की भी हैं, जातियों की भी । साहित्य, संगीत, कला, 
व्यवसाय, व्यापार--ये सब मानव समाज की भिन्न-भिन्न वाणियाँ हैं। 


इन्हीं के द्वारा मानव-समाज का यज्ञ अपने आप को एक सतत प्रदीप्त आग के 
रूप में प्रकट कर रहा है। यह आग आज एक जाति ने प्रज्व॒लित की है, 
कल दूसरी जाति ने। संस्कृति का संक्रमण एक जाति से दूसरी जाति में तथा 


देश से दूसरे देश में होता चला गया है 
= Mane का यह यज्ञिय-विकास तभो हो सकता है जब व्यक्ति तथा 


धयाज अपनी वीणी'को पंक्थि/ रखें 4 बा हित्या का MAT, व्यवसाय का 
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प्रवाह निमंल बना रहे। प्रवाह का उद्देश्य संकुचित अथवा आचार-ताशक बे 
हो । सभी मानव-जाति की आत्मा की आवाज यज्ञिय बन सकती 
है। तभी उससे आध्यात्मिक विकास की आग जलाई जा सकती है। 

मानव-समाज अपनी इन उत्गदक़ कलाओं को जीभ बना कर अग्नि-देव 
को पुकार रहा है ।-विइव-याग की पुनीत आग को निमन्त्रण दे 
रहा है। सम्पूर्ण परथिवी की सास्कृतिक उन्नति का उद्देश्य यज्ञ की 
भावना को प्रेरित करना है । अग्नि-देव ! हमारी इस पुकार को सुनो । हमारे 
सीनों में AT लगा दो--परोपकार की, पर-पीड़ा-हरण की, पर-स्वत्व-रक्षण 
की परम पुनीत आग । हमारे ज्ञान द्वारा, कलाओं द्वारा, व्यवसाय द्वारा हमें 
आग सी लगा दो। 

हम “गो पवन” पवन हों--वाणी का पवित्रःप्रवाह चलाने वाले । हमारी 
सस्कृति के इस प्रवाह से यज्ञ ही की तिरोहित आग प्रकाशित हो। अगियों को 
-जीवित-समूहों को-सुख देने वाली आग प्रकाशित हो। हमारी पुकार में सम्पूर्ण 
जीवन व्यापार में यज्ञाग्नि का वास हो । हम स्वयं अर्नि-रूप हो जाएं । पुकार 
का वास्तविक सुना जाना तो है ही यही कि वह स्वयं सिद्धि बन जाए । हमारी 
पुकार ही एक आग हो जाए । 


रमणीय रत्न 


° 

परिवाजपतिः कबिरगिनिहँष्यान्यक्रमोत्‌ । 

दघद्ररनानि दाशुषे Il १० ॥ ३० 

ऋषि - वामदेवः = देवकाम | 

( वाजपतिः ) ग्न्त, बल तथा ज्ञान के पालक ( कविः ) क्रान्तदशीं 
. (झग्निः ) साम्राज्य यज्ञ के नेता ने ( दाशुषे ) हव्य-दान देनेवाले को 
( रत्नानि ) रमणीय रत्न ( दघत्‌ ) 28-88 (gaa ) झ्राहुतियों को 
(afama ) चारों शोर से घेर लिया है। 

fee: जीवन का सम्पू्णव्यापांरुतीमव्हीः पदार्थो फे etra । प्राणी अत्ता 


“tp 
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हैं, संसार उनका अन्न है--भोज्य है । यह्‌ निर्जीव अन्न सजीव शरीर का अन्न 
धन रहा है। इस अन्न का इस प्रकार उद्धार करने वाली, TAT में विद्यमान 

जीवन अग्नि ही है। अन्न शरीर का अंग बंन-कर बल बन रहा है। बल 
इन्द्रियों में जाता है भौर ज्ञान का रूप घारण कर लेता है | इस बल तथा ज्ञान 
का उत्पादक तथा रक्षक अग्निदेव ही है। 

व्यक्तियों को शक्तियाँ ही संघटित होकर समाज की शक्तियाँ बन जाती हैं 

कौर इसी रूप में उनका पूणं विकास होने की सम्भावना है । राष्ट्रों की तथा. 
राष्ट्रों के संघटन रूप साम्राज्य की, स्थारना यज्ञारिनि द्वारा ही होती है। इस 
- थज्ञ का नेता अत्यन्त दूरदर्शी होता है । वह मानव-विकास के सार्वत्रिक तत्त्व को 
जानता है। भावना की शक्ति भौतिक शक्ति के साथ ओत-प्रोत हो रही है। 
शवयं भावना अन्न बन रही है, बल बन रही है। इस तत्व का परिचयकल्पना- 
शक्ति के धनी कवि ही को है। यज्ञ का जगत्‌ कल्पना का है, भावना का, 
कविता का । साम्राज्य-यज्ञ का ऋत्विक कवि है। 


इस यज्ञ में जिस भी पदार्थ की आहुति डाली जाय, वह रत्न--रमणीय 
घन--बन जाता है। यजमान अपने अन्न की, ज्ञान की, बल की हवि देकर 
qz नहीं समझता कि यह घन उससे छीन लिया गया है। यज्ञाग्नि में डाला हुआ 
कोई भी द्रव्य कई गुणा होकर लौटता है । बड़ी बात यह है कि वह द्रव्य हव्य 
बन जाता है। पहिले वह मनुष्य का अन्न था, अब देवताओं का है-दिव्य 
खिलाड़ियों का । पहिले उसका संचय किया जाता था, गब उसका उपयोग हो 
रहा है-दिव्य खिलाड़ी उससे खेल रहे हैं। पहिले धनी घन के अधीन था, अब 
घन उसके अधीन है । मनुष्य अन्न तथा बल का स्वामी तभी बनता है जब वह 
उसे यज्ञाग्नि के अर्पण कर दे। जैसे वंयक्तिक देह में, वंसे ही सामूहिक शरीर 
में भी जहाँ एक जगह रुक गया अन्न रोग का कारण बन जाता है, वहाँ चलता- 
फिरता रुधिर के रूप में परिस्नवित हो रहा वही स्वास्थ्य, अन्न तथा बल को 
उत्पन्त करता है। 

समाज के शरीर में सब प्रकार की सम्पत्तियों की इस चलने-फिरने को 
क्रिया का नेता साम्राज्य का प्रगुप्रा है | वह कवि है-स्वयं वाजपति है। उसने 
AI वाज की — अन्न, AA तया ज्ञान को --आहुति दे दी है, ओर इस आहुति 


दारा उसे पूर्णता समिद MA Arata साञ्जाज्य के लिए 
भी तया सुरक्षित कर लिया है। अब वह भोरों की बलि लेता है और उसे _ 
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रत्न--रमणीय धन--वना कर उन्हीं को फिर लौदा देता है 1 कर देनेवाले 
स्वय उस कर के अपूर्व लाभों का उपभोग कर रहे हैं। इस उपभोग में अन्य . 
राष्ट्रवासी भी उनके साथ हैं। मिल कर उपभोग करवा किसी उपभोग्य पदार्थे 
के आनन्द को सहस्न-गुणा बढ़ा देता है--उसे रत्न वना देता है। साम्राज्य को 
सम्पत्ति पर सञ्जाद्‌ का इतना ही अधिकार है। वहु द्रव्य लेता है और उसे eA 
बना देता है। यज्ञार्नि का काम इतना ही है कि आहुति लेकर उसे आगे देदे ॥ 
` उसका लेना-देना पर्य्या हैँ । यज्ञ की इस प्रक्रिया का इतना लाभ अवश्य है कि 
झग में पड़ कर प्रत्येक़् पदार्थ अर्निमय हो जाता है। उस लेन-देन की क्रिया 
में ही अग्नि उसका परिक्रमण करती है । चारों ओर से उसे घेर लेती है । 
अपनी ज्वालाओं की भुजाओं में उठा लेती है, उसे चुम कर, चाट कर निर्मल 
बनाती है, और निर्मल बनाते-बनाते अपना दिव्य तेज प्रदान कर जाती है ॥ 
हृव्य स्वयं आग बन जाता है। उसका रूप एक चमकते हुए रत्न का-सा बन 
जाता है | वह दिया गया है। उप्तमें दान का आनन्द है | दिव्य खिलाड़ी उससे 
वेले हैं। वह रमणीय है। रात--दिया गया, और रमणीय--खेलने लायक ५ 
बह देवताओं की दान-लीला का रमणीय पात्र है । : 


प्रतीक के. दशन 


ag त्य जातवेदसं देवं वहुन्ति केतवः | 
_ ` इशे विइवाय gig ॥ ११॥ ३१ 
ऋषि:--कण्व = मेघावी | 


7१7 (ery) उस ( जातवेदस्‌ ) सवं-व्यापक, ain, सर्वाधार ( देवस्‌ ) 
o प्रग्निदेव को ( केतवः ) किरणें ज्ञान, संसार भर के रत्न ( उत्‌-उ-बहन्ति ) 

as फिरते ही g 1 ( विइवाय get ) इसलिए कि fasa उसे देख सके 
| ( केतवः ) रर ( eae) AS ERA ARABS ) अकठ कर- 


- ही हैं, उसको ज्योति उठाए-उठाए फिर रहो हैं। 
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विश्व के जीवन का आधार अग्नि-देव है। वह सब उंत्पन्न पदार्थों मे 
विद्यमान है । विश्व की उत्पत्ति होती ही अग्नि-देव की शक्ति से है। अग्नि-देव 
उत्पत्ति के तत्व को जानता है, इस तत्व का ज्ञान प्रदान करता हैँ । उत्पन्न 
पदार्थो का आधार भी अग्नि ही है| अग्नि से ही ससार पैदा होता है और 
अग्नि.द्वारा ही स्थिर रहता है । 


संसार में जिस-जिस पदाथं की अनुभूति इन्द्रियों द्वारा होतो है, जो जो 
पदार्थ प्रत्यक्ष है, वह वह अग्नि-देव की मानों घ्वजा है । पृथिवी के तल पर, 
समुद्र की कोख में, हवा की लहरों में, अग्नि-देव की च्वजाएँ ही घ्वजाएँ फहरा 
रही हैं । रूप, अग्नि ही का गुण हूँ । जो वस्तु रूप रखती है, वह अग्नि ar aa 
है। बिना अग्नि के संयोग नहीं हो सकता और सम्पूर्ण कार्य जगत्‌ संयोग हो 
की लीला है । यह लीला दूसरे शब्दों में अग्नि ही की है। ब्रह्माण्ड में कौन-सो 
ऐसी वस्तु है जो हमारे ज्ञान का विषय तो बन रही हो पर वह अग्नि-देव की 
विभूति न हो । ; 

यहाँ तो ज्ञान भी अग्नि ही का चमत्कार है 1 जीवनाग्नि अन्न को पचाती 
हैं, उसे बल का रूप देकर इन्द्रियों का वैभव बढ़ाती है | इन्द्रियों का यह वैभव 
अन्त को ज्ञान ही का रूप घारण करता है। 


व्यक्तियों के ज्ञान के साधन भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु इस ज्ञान में समता 2 
हमारा पारस्परिक मानस व्यवहार इस बात का साक्षी है कि ज्ञान एक है । 
मेरा भी मन है, मेरे भाई का भी । मेरी भी इन्द्रियां हैं, मेरे भाई की भी। मेरा 

. मन मेरे भाई के मन से अलग है, फिर इन दो मनों का ज्ञान-व्यापार एक-सा 
क्यों है ? जो मुझे प्रत्यक्ष है, उसे भी । अनुमान के क्षेत्र में भेद रहते हुए भी 
हम एक दूसरे से' विचार-विनियम करते हैं । इम एक दूसरे को समझते हैं, 
समझाते हैं और फिर किसी समान ज्ञानःबिन्दु पर पहुँचने का यत्व भी 

» करते हैं । : 

' ` यह बात आज संपूर्ण जातियाँ कर रही हैं । एक जाति ज्ञान की एक दिशा 

में उन्नति करती है, दूसरी किसी और दिशा में। और दोनों अपने ज्ञान- 
' भाण्डार को सार्वजनिक बना कर उसे संसार-भर को मानसिक सम्पत्ति का भाग 
जाप हीं ह कया इससे यह 
`, ज्ञात नहीं होता कि व्यक्तियों तथा जातियों की. x पृथक्‌ इकट्टो की गई... 
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श्वान-राशि का आधार समान है। वही आधार-भूत ज्ञान “जातवेदाः” 
of है। 

जगत्‌ में रोग भी है, उनकी उपचार-रू१ औषधियां भी। औषधियाँ हमेशा 
से विद्यमान चली आती हैं। किसी-किसी प्रन्वेषण-कर्ता को अकस्मात्‌ उनका 
ज्ञान हो जाता है। अब इस ज्ञान द्वारा ही उनमें उपचार की शक्ति आ जाती 
हो--यह बात तो है नहीं । रोग और उसके उपचार का सम्बन्ध नित्य है । 
हमारा ज्ञान उस सम्बन्ध को हम पर केवल प्रकट कर देता है । यही अवस्था 
सारे ज्ञैय जगत्‌ की है। तारे का तारे से, ग्रह का ग्रह से, उपग्रह का उपग्रह से एक 
स्थिर साहव्यं है। हवा का फेफड़ों से, शाक का आमाशय से, रुधिर का हृदय से 
एक स्थायी सम्बन्ध है। इन सम्बन्धों का ज्ञान वैज्ञानिकों को ्रब हो रहा R | 
तो क्या इन अनादि सम्बन्धों की स्थापना बिना ज्ञान के हुई है ? कोई जरा-सी 
ध्यवस्था भी तो बिना बुद्धि के नहीं हो सकती है। तो सम्पूण ब्रह्माण्ड का सुसंगत 
सुघटित प्रवन्ध, जो ग्रहों, उपग्रहों से लेकर छोटे-छोटे अणुओं, परमाणुओं तथा 
नरा-जरा से कोष्टुकों तक व्यापक है, विना किसी बुद्धिमानु की बुद्धिमत्ता के 
अपने आप कैसे हो गया ? हमारे अल्प-ज्ञान किसी aaa के महान्‌ ज्ञान के अंश- 
मात्र हैं । हमारी स्वल्प बुद्धियाँ किसी सर्वज्ञ प्रजा के विश्व-व्यापक ज्ञान-भाण्डार 
में से कोई-कोई कण ही चुन लेती हैं। यही हमारे 'केतुओं' द्वारा 'जातवेदः' अग्नि 
का “उद्वहन” हे। 

. विद्व-वेदा: अग्नि का प्रकट अंश सूर्य है। उसके प्रकाश तथा ताप को 
संसार के सभी प्रतीयमान पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं। ग्रह और उपग्रह सूये 
ही की सन्तान हैं | सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ कभी सूर्य का अंश था । उससे पृथक्‌ 
होकर भी सभी पिण्ड तथा गोलक उसी की गर्मी से गर्म हैं, उसी की ज्योति 
से प्रकाशित हैं। सच तो यह है कि संसार का अणु-अणु अपने भें एक छोटा 
सूर्य है । सुयं विइवारिम का मानो शिरोमणि है। किरणें इस अग्ति-पुज के 
A बन कर विशव यज्ञ में निरन्तर प्रकाश तथा ताप की आहुति डाल 
रही है। 

) जो क्रिया anne रूप से सर्वेत्र हो रही है, उसी का सबसे अधिक स्पष्ट, 
| सबसे अधिक प्रतीयमान रूप सूर्य का ताप-वितरण है। सूर्य यज्ञाग्नि का 
/ Wei युलोकटकीयुत्रियरोंओं\बबके।आणे०,डाबास पहुअ०००सबसे अधिक स्पष्ट 
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सूर्य-मण्डल ही है। ताप तथा प्रकाश के सभी संकेत सूयं की ओर होते हैं । 
सूर्य भौतिक यज्ञ का अति स्पष्ट उदाहरण है। इसका यज्ञ इन चर्मः 
चक्षुओं के द्वारा ही देखा सकता है । अध्यात्म के क्षेत्र में भी “'योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌ ।” जिसकी अंगुली ने सूर्य को उठा रखा है, जिसकी 
ज्योति से समस्त तारा-मण्डल जगमग-जगमग कर रहा है, उस आध्यात्मिक 
ज्ञान-भानु का दर्शन भी इसी सूयं के झरोके से सुगमता से किया आ. 
सकता है। 
जातवेद अग्नि चाहे विश्य-व्यापक्त ताप हो और चाहे सर्वज्ञ प्रभु का 
विशव-दर्शी ज्ञान, सूर्यं दोनों का अति सुन्दर उपलक्षण है । राजा तथा रंक 
दोनों इसकी ज्योति के प्रत्यक्ष दर्शन इन्हीं चर्म-चक्षुओं द्वारा कर सकते हैं। ; 
७ es 


पास जाकर स्तुति कर 


कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे | 
ee ॥१२॥३२ 
ऋषि:--मेघातिथि: = निरन्तर धारणावती बुद्धि से प्रेरित होने वाला ।' ` 
(सत्यधर्माणम्‌) सत्यधर्मा (कविस्‌) क्रांतदर्शो (afaq देवम्‌) अग्रणी ` 
देव की (अध्वरे) प्रहिसादि व्रत-रूपी यज्ञ में (उपस्तुहि) पास जाकर स्तुति 
कर । (अमोवचातनम्‌) वह रोगों को नष्ट कर देता है। 
मेरे मन ! तू “स्तोता बन--स्तुति' के गीत गा । किसी देव को अपना 
agar बना | बिना अगुआ के जीवन उन्नत नहीं होगा । जीवन उन्नत होता' 
है-—धमं का अनुष्ठान करने से । जिन सिद्धांतों के सहारे ससार स्थिर है, चे" 
धर्म हैं। शास्त्रों में शील को ब्रह्माण्ड' की भित्तिं कहा गया है । ster 
मनुष्यों का शील ही इस विशव को अपने कन्धों पर उठाए हुए है । पेरे ut ! ` 
तू किसी शीलवाच्‌ देव का स्तोता बन। देव होता ही वही है जिसमें शील 
हो, सत्य BF TRAE शोनित, CET है। ३४ 
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देव दान करता हैं। उसे भरोसा रहता है कि उसका दिया हुआ धन 


नट्ट नहीं हो सकता । ag खिलाड़ी है। यज्ञ की वेदि पर अपना सर्वस्व स्वाहा 
करता जाता है। उसके लिए देना-लेना एक हैं । यज्ञ की इस भावना ने उसे 
क़्त्रि-तत्ववेत्ता -बना दिया है 1 उसकी दृष्टि संकुचित नहीं, व्यापक है । वह 
कवल भोतिक सत्ता ही का नहीं, आध्यात्मिक तत्वों का भी दर्शन करता है। 
चे तत्व ही तो सच्चे घमं हैं। इन तत्त्वों का आलोक उसके सम्पूर्ण जीवन पर 
है | द्युतिमान्‌ है-द्युतिमानु है -द्युलोक का वासी है यही उसका कवित्व है। 

मेरे मन ! किसी कवि को--क्रान्तदर्शी देव को अगुआ बनाया है तो 
प्रयत्न-पुवंक उसका अनुसरण HCl वह स्तुति कया जो दूर-दूर सेगा दी 
जाए ? देव को दूर से “नमस्ते” कह देना रिष्टाचार नहीं है। अग्नि की 
स्तुति पास जाकर ही होती g प्रयत्न-पूवंक अनुसरण द्वारा उसके पास 
थहुँचना चाहिए । वह सत्य-धर्मा है तो. हम भी सत्य-धर्मा ही हों। सच तो 
यह है कि अग्रणी के अग्रणी होने का अनुभव होता ही तभी है कि हम उसे 
क्रियात्मिक रूप से अग्रणी वना लें । जो स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता, 
उसे क्या पता, याग क्या है? याग की आग क्या है ? यज्ञारिनि की स्तुति 
उपस्तुति इसी में है क्रि हम यज्ञ--अहिसादि ब्रतों का आचरण स्वयं करें | 
यही तो सत्य-धमं है । - 

अग्नि रोग-नाशक देव है--आधष्यात्मिक, आधिदैविक, आधघिभौतिक-सभी 
प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है। जैसे शरीर का स्वास्थ्य शारीरिक यज्ञ 
द्वारा ही स्थिर रखा जा सकता हैं, वेसे ही मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य 
भी मानसिक तथा सामाजिक यज्ञ द्वारा शारीर का यज्ञ यह है कि शरीर के 
सम्पूर्णं अवयव मिल कर कार्य करें । कोई अंग स्वार्थी न बन जाए । सम्पूणं देह 
में जीबनारिनि समान रूप से प्रज्वलित रहे । ऐसे ही, मन अपने मानसिक 
ब्रतों पर इढ़ रहे तो मन के ईर्ष्या-ह षादि रोग नष्ट हो . जाते हैं। समाज में 
च्याय-व्यवस्या रहे--सभी व्यक्ति अपने आपको समान के शरीर का अंग 
मानकर अपना सामाजिक कर्तव्य यज्ञ-त्रुद्धि से पालन.करते जाएं तो समाज 
में यज्ञािन प्रदीप्त रहती है,-यही समाज का स्वास्थ्य है। 


) N तो यह है कि शरीर चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म, और वह सूक्ष्म | 
pS चाहे बय का दो कोर TALUS, का, BONER पर ही आभित | 
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| है। जो सत्य तथा agar ब्रतों का पालन करता है, वह व्यक्ति तथा समाज--- 

|. दोनों के शरीर में जीवनाग्नि का संचार करता है, - यही वास्तविक यज्ञ है। 

| हे मेरे मन ! तू यज्ञ की अग्नि के स्तोत्र गाना चाहता है तो क्रियात्मिक 
स्तोत्र यही है कि तेरा जीवन यज्ञमय हो । तू अध्व होजा--अध्वर-स्वरूप 

| हो जा । अहिसा तथा सत्य का पुतला बन जा। दूर की स्तुति निन्दा है। तू 

| भास जाकर स्तुति कर। अपने उपास्य-देव के इतना समीप पहुँच जा कि 

। तुझ में--उसमें भेद ही न रहे। 

~ ७ 


| ` दिव्य आचमन 


झांयोरभिस्रवन्तु नः ॥१३॥३३ 
सिनधुद्रीपोऽम्बरीष ==सिन्धु में दीप बना कर जलाशयों का प्रेरक । 
faa आप्त्यः = प्राति में निपुण अतएव तर जानेवाला । 

` त्रिशिराः त्वाप्ट:--त्वष्टा सम्बन्धी तीन सिरोंवाला । 


(देवीः) दिव्य [लहरे] (नः) हमारी (द्रमिष्टये) कामना का विषय बन 
कर (शसू) कल्याणकारी हों। (नः) हमारी (पीतये) तृप्ति का fana बन 
कर (शस्‌) कल्याणकारी हों । (शंयोः) प्रारोग्य ओर झमय को [देवीः] दिव्य 
लहरे (नः) हमारे (अमिलवन्तु) चारों प्रोर ag (शंयोः) कल्याण के इच्छुक 
के (श्रमित्रवन्तु) चारों ओर बहें । 

साधक अब कल्याण ही की कामना रखता है। उसका जीवन कल्याण 
की लम्बी साधना है। वह अब तक कामनाओं का--इच्छाओं का शिकार 
है। भिन्न-भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं उसके भन को डावाँडोल करती रही 
| हैं । उसका जी चाहा, मुझे घन मिले-सो कभी मिला, कभी न मिला; 


© 
3 mat देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये | 


| मिला भी तो उसको तृत्ति न हुई। साथी को अधिक घनी देखकर व्याकुलता 
| यनी रही । यहा चाही?सीज्रा्भी'हुम।'करनसम्तुिननः।अढई | आकांक्षाः 
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का रास्ता था ही अथाह व्याकुलता का | एक आकांक्षा पूरी हुई ही थी कि 
दूसरी उठ खड़ी ge | एक परिश्रम की सफलता ने दूसरे परिश्रम को असफलता 
से दो-चार करा fear | आकांक्षा के सेवन से जी नहीं भरा, नहीं भरा i 

अब तो प्रभो ! न धन की इच्छा है, न यश की और न ही प्रतिष्ठा की ! 
मुझे तो कल्याण की इच्छा है। कोई ऐसा वर दो जिससे मन को शान्ति 
प्रात हो जाए। धन को भी देख लिया है, निर्धनता का भी मजा ले लिया 
है । यश अच्छा लगा, पर क्षणिक निकला | अपयश बुरा लगा--पर था वह 
भी क्षणिक ही । क्षणिक अच्छाई से सन्तोष नहीं हुआ, क्षणिक बुराई अपने 
अपने आप मिट गई । यही अवस्था प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की है, एक श्रांति- 
सी उठती . है,--और अपने-आप मिट जाती है। कल्याण इनके द्वारा नहीं 
होता, नहीं होता । 

घन हो या निर्घनता, यश हो या अपयश, प्रतिष्ठा हो या अप्रतिष्ठा,-- 

* एक विचार-धारा-सी हमारे हृदय-समुद्र में बहती रहती है | अपने से अधिक 
घनी को देख कर धन के रहते भी मन असन्तुष्ट-न रहता है! किसी की 
हमीं से ईर्ष्या हो गई, किसी ने पूरा मान न किया । किसी वास्तविक या 
काल्पनिक दुष्ट पुरुष ने वस्तुतः या हमारे विचार ही में दुष्टता का व्यवहार 
कर दिया । हम घंटों, दिनों, महीनों, व्याकुल रहे। और जो कभी उस 
के विपरीत, हमने दूसरों की इन भावनाओं की उपेक्षा ही कर दी । कोई राग 
करे, द्वेष करे, मान करे, अपमान करे, दुष्टता का व्यवहार करे, या साधुता 
का, हमने अपनी साधुता को न छोड़ा । उससे एक अपुवं शान्ति प्राप्त हुई । 
उस समय. की विचार-लहृरियों ने हमारा खूब कल्याण किया। उन लहरों, 
की एक-एक हिलोर हमें निहाल कर गई | वह विचार-घारा ही दिव्य थी । 

तो प्रभो ! यही विचार-घारा हमारे gaat में स्थिर-रूप से प्रवाहित कर 
दो । जब कभी हमारे हृदयों में कोई कामना उठे,“शुभ हो;--शुभ हो — Fe | 
आशीर्वाद वह अपने साथ लाए। हमारी सम्पूर्ण इष्टरियों का-- इच्छाओं. का: | 
— विषय कल्याण हो, Uhr हो। हमारे साधुता के विचार अपनी तृप्ति 
अपने आप g । संसार के लिए सुख की, आरोग्य की, शान्ति की कामना' स्वयं - 
एक आनन्द कील है जिसे! पांम"कर)/हुव॑य/<बरस्य॑न्त प्रसन्‍न होता 'है। ". 


A 


१०१ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कल्याण-मार्ग के पथिक के चारों ओर आरोग्य तथा अभय की एक दिव्य 


घारा-सी वहा दो । वह इसी धारा की गोदी ही में उठे, इसी की मोदी ही 
में as, इसी में ate, इसी में जागे । उसका सम्पूर्ण जीवन इस विचार-घारा 
की डुबकी हो — स्नान हो। यही उसकी इष्टिहो, और यही उसकी पीति 
तृप्ति । श्रारोग्य और अभय ! ag स्वयं स्वस्थ हो और सारे संसार को 
स्वस्थ देखना चाहे | मानव-जाति के अधिकांश रोग मानसिक हैं । झारीरिक 
` रोगों का भी एक बहुत बड़ा भाग दूषित विचारों ही का परिणाम होता है। 
मनुष्य cad रोगी होने से ही रोग को फेलाता है । भ्रपने मन तथा शरीर को 
नीरोग बना कर व्यक्ति, समष्टि के लिए नीरोगता का एक केन्द्रःसा बन जाता 
है। डरना और डराना ब्राह्माण्ड में डर की खेती करना है। डर दुष्टता का मूल है। 
हम अपना वातावरण ही आरोग्य और अभय का वना लें। अपने तथा औरों 
>“दोनों के लिए स्वास्थ्य और निर्भयता की साधना करते रहें तो फिर 
हमारा कल्याण होने में देर ही क्या है ? शुभ-संकल्पों द्वारा इप दिव्य-घारा 
को आवाहन कर प्रतिक्षण उसकी लहुरियों का जी भर-भर कर पान करें, उसे 
अपने अन्दर खींचें, बाहर बहाये, इन्हीं हिलोरों को पिएँ, -इन्हीं में ही स्नान 
करें । अंग-अंग को, नस-नस को, रोम-रोम को जीभ बनाकर इस दिव्य घारा 
का सर्वात्मना आचमन BL, पान करें। यही पान कल्याण है । स्वान भी तो 
आचमन ही है--सम्पूर्ण शरीर द्वारा आचमन | 
© 


मेरा मौन तुम्हारी टेर 
z 
कस्य नुनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥१४॥ ३४ 
ऋषिः BAA: काव्यः = कमनीय कविपुत्र । 
(सत्यते) हे सत्यार्थो के रक्षक ! (नूनम) तुम निश्‍चय से (कस्य) 


किसकी (धियः) ज्ञान, कम तथा ध्यान-घारणा से Caa) अधिकाधिक _ 
(जिस्रसि) प्रसन्न होते हो - सेधिकोधिक हीते देते हो ? [दही साधक | 


०२ ; 
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सिद्ध है] (यस्य) जिसके (गो साता) वाशि-लाभ फे समय (ते) तुम्हारी 
(शिरः) जिह्वांए [बोल उठती हैं] 1 

मैं कंसे जानू कि मेरा जीवन सच्चा है--सफल है । किसी ने 
कहा-यज्ञ करो। मैंने कर दिया। याग की आग से कोई चीज रोक 
नहीं रखी । दारीर-द्वारा जितनी साधना हो सकती थी, कर दी है । पर कहते 
हैं- शरीर की क्रिया का इतना मूल्य नहीं जितना मन की भावना का है। 
प्रयत्न तो यह भी किया है कि जो काम करूँ, उसके पीछे भावना भी शुभ ही 
रहे । पर मन तो बे-पेंदी का लोटा है । इसका एक जगह टिकाव है ही कहाँ ? 
शुभ संकल्प करते करते बीच में एक अशुभ हिलोर-सी उठा दे । परिश्रम से 
उसे उस समय दबा भी दिया तो वह एक बार उठ तो गई ना । फिर मैं कैसे 
जानू कि मेरी साधना ठीक थी, उसमें शारीरिक अथवा मानसिक-किसी 
प्रकार की कोर-कसर न थी ? 


यज्ञ का देवता-अर्नि है। वही सब आहुतियों का होता-दानादन करने. 
वाला- है। सच्छी आहुति को ले-लेता है, झूठी का झूठ निथार 'मेंक देता 
हे । हमारे कम॑ की, ज्ञान की, घ्यान-धारना की सभी आहुतियाँ इस यज्ञारिन के 
मुख में जाती हैं। यदि वे आहुतियाँ सद्भाव से दी गई हैं तो वह “सत्यति” 
उनसे बड़ा प्रसन्‍न होता है। उनका खूब स्वाद लेता है । जीभ चाट-चाट कर 
उन्हें खाता है, स्वाद ले-लेकर उन्हें पचाता है और विश्व-याग की आग का 
अंगः सा बना देता हैँ । यही उन भ्राहुतियों की सच्ची सुरक्षा हूँ । जो आहुति 
जितनी अधिक सुसंस्कृत होगी अरिनि-देव के हाथों वह उतनी ही अधिक सुरक्षित 
हो जाएगी । 

तो बया हमारी आहुति सुसंस्कृत थी ? क्या वह स्वीकृत हुई ? ag विशव 
याग की आग का अंग बनी ? उसको “सत्पति” ने “सत्‌” समझा ? इस बात 
का निश्चय कैसे हो ? 

इस समस्या का समाधान होना हमारे द्वारा कठिन हैं । शरीर की क्रिया 
का भौतिक माप तो हो सकता है, परन्तु मानसिक ब्यापार अधिक गम्भीर ao 
) अधिक जटिल है। मनुष्य की बुद्धि उसकी थाह नहीं पा सकती, उसकी ग्रन्थि 
` नहीं सुलझा सकती । मनुष्य को चुप. रहते ही बनती है। हम. अपनी किसी 

क्रिया का विरे eanit naa anete है" ही पेक वह आद्योपान्त 
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विशुद्ध सदृभाव ही से की गई थी । कोई गुप्त सदृभावना उसके साथ चिपकी 
रही हो-- यह .कोई असम्भव बात नहीं है। अपने सम्बन्ध में मनुष्य को 
स्वयं तो चुप ही रहना चाहिए । 
अग्नि-देव की प्रसन्नता स्वयं अग्नि-देव द्वारा ही प्रकट हो जाती है और 
वह साधक की अपनी जुबान से। जव अपने गुण-रोष के विवेचन में असमथ 
साधक विवश होकर मौन घारण कर लेता है, यज्ञ करता है पर कहता नहीं 
कि मैं यज्ञ कर रहा हैं, क्योंकि यज्ञ के ठीक प्रकार करने न करने का उसे 
स्वयं निश्चय ही नहीं होता, तो उसकी आहुतियों में घी रे-धीरे अग्नि-देव स्वयं 
प्रवेश करने लगता है। अन्तिम आहुति वाणी की, यज्ञ को यज्ञ पय कहने की, 
उसे यज्ञ समझने की है। यज्ञ करते हुए यह भावना ही छूट जाए कि मैं यज्ञ कर 
रहा हुँ--यज्ञ की पूर्ति इसी आहुति से होती है । एक दिन आता है. जब यजमान 
के अंग-अंग से अग्नि-देव स्वयं बोल उठता है । उसमें एक विचित्र वाचालता-सी 
आ जाती Fl वह कहता कुछ नहीं और सबव-क्रुछ कह जाता है। तब उसकी 
वाणी अग्नि-देव की वाणी होती है। 
प्रभु की प्रसन्नता का यही चिन्ह है। इस अवस्था में पहुँच चुका साघक 
सिद्ध हो जाता है। उसके ज्ञान, कमं तथा धारणा-शक्ति का सूत्रधार स्वयं 
प्रभु बन जाता है। वह परमप्रेरक, सिद्ध की सम्पूणं शक्तियों को प्रबल प्रेरणा 
देता है। सिद्ध की प्रत्येक क्रिया बोल रही--प्रभु की कृपा का सन्देश दे 
रही--होती है । प्रभु सहस्र-जिह्व होकर सिद्ध की न बोल सकती बोली में 
बोलते हैं । साधना को सत्यता का यही प्रमाण है। i 
तो हे विश्व-याग के अग्रणी अग्नि-देव ! कया हम उस मंगल घड़ी की 
प्रतीक्षा करें ? हमारी आहुतियाँ तुम्हारी आग में पड़ कर उत्तरोत्तर शुद्ध 
होती जाएँ। उनके मल हटते जाएँ। हमारे प्रति तुम्हारे मन का प्रसाद 
बढ़ता जाए | अन्त को वह शुभ घड़ी आए जब हमारा मौन तुम्हारी टेर हो 
जाए-हमारी मृक-वाणियों में तुम बोलो--तुम्हीं बोलो । j 
मैं चुप थी तुम बोल रहे थे। 
ओठों पर मधु तोल रहे थे। 
मन में मिश्री घोल रहे थे। 


भेरा मौन तुम्हारा टेर । स्वप्त-सुभेरु रहा हृग घेर। 
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भगवान्‌ का भला 
(J 


यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। 
` प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥ १॥ ३५ 
ऋषिः-शंयुर्वाहस्पत्यः = वेदपति का पुत्र शान्त्यामिलाषी । 
- (anaram ) हमारा प्रत्येक यज्ञ ( चः ) ga ( अग्नये ) अरिन-देव 
के लिये है। (a) ओर ( गिरा-गिरा ) हमारी बात-वात से [ हे afa- 
देव ] ( दक्ष से ) तुम बढ़ते at (aag) हम ( अमुतस्‌ ) मरण-रहित 
( जातवेदसम्‌ ) जीवन-भ्ररित की ( प्रियं ) प्यारे ( मित्रं न ) मित्र की तरह 
(3 mifaq ) बार-बार प्रशंसा करते हैं । 
जबसे हमने यज्ञ का रहस्य सपझा है, हमारा सम्पूर्ण जीवन यज्ञमय हो 
गया है। यों तो हमारा प्रत्येक अंग अनजाने में भी यज्ञ ही कर रहा है। 
हमारे शरीर की भ्रत्येक यांत्रिक क्रिया अपने आप में एक यज्ञ है। हमारा 
इवास लेना, आँख झपकाना, हमारे रुधिर का नाड़ी-नाड़ी में प्रवाहित होना-- 
ये सब छोटे-छोटे यज्ञ हैं। कितने अंग प्रत्यंग मिल कर इन क्रियाओं में भाग 
लेते हैं ! प्रत्येक सजीव जन्तु का शरीर, यज्ञ द्वारा अभिलक्षित, संगतिकरण का 
मूत्तं उदाहरण है। 
हमारे शरीर के, भन के, इन्द्रियों के सभी यज्ञ-याग अग्नि के अपंण हैं । 
इदमग्नये-इदन्न मम । ये छोटे-छोटे यज्ञ एक महानु यज्ञ की आहुतियाँ ही 
` हुँ। सबसे बड़ा याग विइव-याग है। यदि हमारे अंगों-प्रत्यंगों द्वारा सम्पादित 
हो रहे सभी यज्ञ विव्व-याग की श्राग के अंग बन जायें, तो हमारा जीवन 
सफल है । हमारे जीवन की छोटी बड़ी सभी क्रियायें सफल हैं । 


E कया हमारी इन छोटो-छोटी अस्नियों के, इस महानु अग्नि की वेदी पर, 
- हुति बन प्रस्तुत होने का कुछ लाभ भी है ? संसार चल रहा है । मनुष्य 
/उसका कितना अल्प भाग है ? इतने विस्तृत free में मनुष्य को गिनती ही 
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बया है ? जहां अनगिनत ग्रह-उपग्रह, असंख्प सूर्य, असंख्य तारे, असंख्य 
जीव-जन्तु अपनी-अपनी मर्यादा में, बिना अणु-मात्र विचलित हुए, जा रहे 
हैं, वहाँ मनुष्य-जैसे अत्यन्त अल्प प्राणी की हैसियत ही क्या है ? इसने यज्ञ 
किया न किया। विश्व-याग की आग में इसकी इस नन्‍हीं-ली आहुति को 
पूछता ही कोन है ? 

नहीं, हम इतने तुच्छ नहीं हैं। हमारी बात-बात अग्नि-देव को प्रोत्सा- 
हित करती है, उसे आगे बढ़ाती है । भगवानु को भक्त की अत्यन्त आवश्यकता 
है । भक्त न हों, तो भगवान्‌, भगवान्‌ नहीं रहता । प्रभु ने यज्ञ रचाया है। 
वह तो इस यज्ञ का यजमान ही है। विश्व-याग के देवता हम हैं। यज्ञ 
रचाया ही इसीलिए गया है कि हम उसमें अपनी आहुति दें। हम इस यज्ञ 
के विषय में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हूँ-हमारी इस बात- 


` बात का यज्ञ के लिए महानु मूल्य है। भक्त की भक्ति से भगवानु का भला 


होता है | प्रभु का यज्ञ हमारी आहुतियों द्वारा ही सफल होगा । जब यह 
बात है तो हमें अपनी एक-एक भावना को, एक-एक चेष्टा को, एक-एक वाक्य 
को केसी सावधानी से व्यवहार में लाना चाहिए ! यदि हमारी मनोवृत्ति ही 
यज्ञ को हो जाए, तो शेष सावधानी तो अपने झाप ही हो जाएगी । अग्नि- 
देव हमारी मानसिक, वाचिक, कायिक आहुतियों को अपने आप समाल 
लेगा। उन्हें सुसंस्कृत कर अपने आप उज्ज्वल, विमल, ज्योतिमंया 
बना लेग़ा। 

हमारे हृदयों में एक बार इस अमर जीवनाग्नि की प्रशंसा जग जाए 
सही । हमें अपना जीवन यज्ञमय प्रतीत होने लगे सही । उसकी दिव्यता 
पर--एक-एक अंग की प्रक्रियाओं की अलोकिकता पर--हमारी आहइचये- 
चकित हृष्टि मुग्ध हो एक बार टिक जाए सही । फिर हमारे मुख से, हमारे 
अपने शरीर की; अड़ोस-पड़ोस के प्राणी-जगत्‌ के शरीरो की; समाज के, 
समुदायों के सामष्ट्रिक शरीरों को; सम्पूर्ण विश्व के व्यापक शरीर की; प्रशंसा - 
निकलनी बन्द न होगी। व्यक्ति मर रहे हैं, पर समष्टि अमर है। एक बार 
प्रलय में विलीन हुआ अर्नि-देव फिर जग जाता है। “जातवेदाः” अरिन का 
तांता कभी विच्चिन्न नहीं होता) aut त्यि को मसि नही बनता । 
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जातवेदस्‌ अग्नि हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हमारे जीवन का आघार, 
उत्पन्न जगत्‌ का आधार-भूत यह विश्वव्यापक अग्नि ही है। हमारा इससे 
अधिक हित क्‍या हो सकता है कि हम इस अग्नि की ज्वाला बन जायें। इसे 
चमकायें और अपने आप चमके। वाणी से, विचार से, आचरण से इस 
अग्नि के गुण गाते जाएँ--इसकी प्रशंसा करते जाएँ । प्रत्येक क्षण हमारे इस 
प्रशंसा के भाव को उन्नत करता जाय। हम इस आग के अधिक-अधिक 
निकट होते जाएँ,--यहाँ तक कि हमारा सम्पूर्णं जीवन, जीवन-अस्नि की-- 
विश्व-याग की आग की--मृत्त मित्रता, प्रगल्भ प्रशंसा हो जाए । 


रस की बस्ती 


पाहि नो अग्न एकया पाह्य ३त द्वितीयया | 
पाहि गौभिस्तिसृभिरूर्जा पते पहि चतसृभिर्वसो ॥२। ३६ 
ऋषिः-भगेः प्रागाथः = उत्तम कीतिमान्‌ का तेजस्वी पुत्र । 

(wet) हे प्ररिनिःदेव ! (एकया) एक वाणी द्वारा ( नः ) हमारी (पाहि) 
रक्षा कोजिए ( उत ) site ( द्वितीयया ) दूसरी वाणी द्वारा ( पाहि ) 
हमारी रक्षा कीजिए। ( ऊर्जापते ) हे भ्न्नों, रसों तथा aet के स्वामी ! 
( सिसुमिर्गीमः ) तीन वाणियों द्वारा ( पाहि) हमारी रक्षा कोलिए। 


( बसो ) हे [ cat को ] बस्ती बसाने वाले ! ( चतसृभिः ) चार aft 
द्वारा ( पाहि ) हमारी रक्षा कोजिए। 


मनुष्य अन्य पशुओं से उत्कृष्ट है--इतना उत्कृष्ट कि इसे पशुओं से एक 
सवथा भिन्न प्राणी समझा जाता है । इसका यह्‌ उत्कर्षं इसकी विशेष विचार- 
शक्ति के कारण है। विचार-शक्ति पशुओं में भी है। किसी-किसी अंश में 
/ कोईकोई पशु मनुष्य से अधिक विचारवान्‌ भी प्रतीत होता है। जैसे शहद 
की मकी जैसा चत्ता सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता । चिउेटियों में संघटन: 
की अपुवं योग्यत(है? वयह पीग्यता/शोधोरण” aE नही है। यह सब- 
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कुछ होते हुए भी मनुष्य-जाति के विचार में एक सातत्य है--एक अमरता 
है, उत्तरोत्तर बिकसित होने का स्वभाव है--जो किसी भी पशु-जाति के 
विचार मे इतना स्पष्ट, इतना उन्नत नहीं है। इस सातत्य का, इस अमरता 
का, इस संघटित विचार-शीलता का सहारा मनुष्य की भाषा के सिर है। 
मनुष्य के सारे Ger का कारण उसकी भाषा है। बोलने की शक्ति, संभव - 
है, पशुओं में भी हो, परन्तु उसके पास लेखन-कला नहीं है, ग्रपने विचार को 
इस विस्तृत रूप से सुरक्षित रख कर उसकी इतनी व्यापक उन्नति करने की 
सामग्री उनके पास नहीं है । मनुष्य के पास जहाँ भाषण-कला है, वहाँ लेखन- 
कला भी है। और अब तो मुद्रण-कला और प्रकाशन-कला भी अपनी पराकाष्ठा 
पर हैं। फिर टेलीफोन, टेलीग्राफ, फोनोग्राफ, रेडियो, ज्राडकास्टिग--ये सबं 
भी तो वाणी ही के विकास के साधन हैं। मनुष्य की वाणी अब अनेकानेक प्रकार 
सें संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रही हैं, भाग रही हैं:--एक 
जाति का सन्देश क्षण-भर में अन्य जातियों तक ले जा रही है। आज तो युग 
ही राष्ट्रियता का .नहीं, अन्तर्राष्ट्रियता का है। 


यह सब मनुष्य के यज्ञिय जीवन का परिणाम है। यज्ञाग्नि मनुष्य को 
आगे ही art लिए जा रही है। भाषण-कला, लेखन-कला, मुद्रण-कला तथा 
शब्द-वाहन-कला--इन सव रूपों में उसकी भाषा विकास कर रही है। 

ये चारों प्रकार एक ही भाषा के हैं। AM वह है जागृत भाषा । इस 
भाषा का सम्बन्ध मनुष्य को इन्द्रियों से है। मनुष्य जागता हुआ निरन्तर अपनी 
इन्द्रियों से काम लेता रहता है। ये ऋत्विक्‌ उसके ज्ञान-यज्ञ का संचालन करते 
जाते हैं । चतुष्पाद ओम्‌ की उपासना की यह पहिली सीढ़ी है। यह मानव- 
जाति हारा 'अ' का उच्चारण है | 


दूसरी सीढ़ी ‘a’ का उच्चारण है। यह स्वप्नावस्था का वाणी-विलास है। 
स्वप्न में हमारा मन काम तो करता ही है; और कभी-कभी इन्द्रियाँ भी उसका 
साथ दे जाती हैं । स्वप्न में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले भी जाते 
हैं । हिप्ताटिज्म द्वारा यही बात कृत्रिम रूप से कर दी जाती है। स्वप्न का 
संसार जागृति के संसार से अलग है। उसमें परोक्ष चिति काम करती है । 

इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न सुषुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद की अवस्था है । 

अवस्था में हम अधेत ही जेति' हैं। स्वप्न ReneS एक पृथक्‌ जीवनः 


j 


aR से वंचित नही ae रे स्वप्न 
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की रचना कर देता है । कई लोग जागृति का जीवन अलग रखते हैं, स्वप्न का 
अलग | उनका जीवन दोहरा होता है । जागे थे तो स्वप्न की war बीच 
मेंहुटगईथी। जब फिर सो गये तो वह हूटी हुई wear फिर जुड़ गई । 
स्वप्न का जीवन नये सिरे से आरम्भ हो गया । सुषुप्ति में इस प्रकार का मनो- 
व्यार भी बन्द हो जाता है। वहाँ इन्द्रियाँ मौन साध लेती हैं । मन भी जागृति 
"तथा स्वप्न को थकान उतारता है। जागृति तथा स्वप्न में उपार्जित ज्ञान का 
स्वांगीकरण (Assimilation) श्रात्मा सुषुप्ति की अवस्था में करता है। 
जब प्रत्यक्ष व्यापार बन्द होते हैं, तभी परोक्ष व्यापार चल सकता है। इस 
अवस्था में भी आत्मा को gaat अनुभूति तो होती ही है। यही मनुष्य की 

तीसरी वाणी है । आत्मा की वाणी सुख है । - 
इन तीनों वाणियों द्वारा मनुष्य मानसिक भोजन उपलब्ध करता है । संसार 
अन्न है, मनुष्य अत्ता। जागृति में इन्द्रियों द्वारा, स्वप्न में मनोव्यापार द्वारा, 
सुषुप्ति में परोक्ष चित्त द्वारा मनुष्य ज्ञाता बनकर ज्ञेय जगत्‌ का उपभोग करता 
'है । ये तीन प्रकार के अन्न अपने-अपने समय पर अत्ता को अपने आप प्राप्त हो 
रहे हैं । परन्तु जीवन संसार के इस प्रकार के अतृत्व के आगे जाता है। संसार 
में स्त्राद है परन्तु इससे कहीं बढ़ कर स्वाद संसार से ऊपर है। रसो वै सः । 
रस रूप तो वही है, यह नहीं वक्ता पुरुष की तीन वाणियों का विलास हम 
देख चुके । चौथी वाणी तुरीय अवस्था की है। वह चतुष्पाद का अपाद पाद है, 
अमात्र मात्रा है | वह तुलसी का-- : 

गिरा अनयन नयन बिनु वाणी 
है। वहाँ को भाषा मौन है । उस वस्ती में बसते तो हैं, पर बोलते नहीं । वहाँ 
बसना ही बोलना है। बोलना होता ही दो में है। तुरीय अवस्था अभेद 
की है । जब प्रेमी और प्रिय में प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए, तव वाणी साथ छोड़ 
देती है | किसी ने कहा है-- 
fest का नक्शा इन आँखों जमा लू. तो कहूं । 
सामने से तुझे इक वार हटा लू तो कहूँ ।। 
मिलन में विरह का रंग कैसे लाऊ? वसु-रूप अग्नि-देव की यह चौथी वाणी है। 
eet हे अग्नि-देव | हमें पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी--सभी वाणियाँ दो । 
सरी में पहिली दोनों मिली हों। चौथी वाणी को पाकर da हम पहिली तीन 
ollection. g 

’ » तथा समाधिः 
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चारे अवस्थाएँ आपका अविरत वा ग्विलास हो जाए | सौते. जागते, सपने 
लेते, समाहित रहते हक तुम्हारे ही मधुर शब्द का श्रवण करें । यही श्रवण ही 
हमारा भोजन हो, यही हमारा वास वस्ती | अन्नपते ! हमें अन्न दो । वासक- 
देव ! हमें वास दो । अपने ज्ञान का अन्न, अपने ज्ञान का वास । तुम्हारी यज्ञिय 
बस्ती में हम afta aa का उपभोग करें | “ऊर्जापते”--रसों के स्वामी ! 

हमें रस दो । हमारी जागृति रसमय हो, हमारा स्वप्न रसमय हो, हमारी 
सुषुप्ति रसमय हो और फिर समाधि तो रस की बस्ती ही है। हे रसों की बस्ती 

वसा रहे विश्व-याग के रसिक ! हमें भी रसों की इस बस्ती में कोई रसीला 
स्थान दे दो । हमारी अणु-भर आत्मा को अणु-भर स्थान, AMAT रर 
चाहिये । 


पवित्र ज्योति 


gaiga अर्चिभिः शुक्रे ण देव शोचिषा । 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि ॥२।। ३७ 

ऋषिः-शयुः--कल्याण चाहने वाला-तृणपाणिः = हाथ में तिनके लिए 
हुए। 

(अग्ने) हे amet ! (यबि) हे प्रत्यन्त युवा ! संयोग-वियोग के सबसे 
ag साधक ! (पावक) हे पवित्रता लाने वाले देव ! धराप (भरद्वाजे) ae, 
बल तथा ज्ञान की आहुति लाने वाले यजमान में (समिघानः) aot जलाते 
हुए (बृहद्भिः) बड़ी-बड़ी (atafa:) ज्वालाओं के साथ (qa) विमल 
(शोचिषा) प्रकाश से युक्त होकर (रेवत्‌) रमण करते-करते (दीदिहि) प्रदीप्तः 


1 

« अग्नि-देव हमेशा जवान है । उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती । प्राणि- 
मात्र की जवानी का रहस्य अरिनदेव की उष्णता ही है। जिसके शरीर में 
जितनी अधिक जीवनाग्नि है, वह उतना ही अधिक जवान है; बलवान है । फिर 
विदव-याग के. TEEPE के लिप, वो। किब्नी०)अप्िक०अडिकिआहिये ? विद्॒व-याफ 


। 
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की अग्नि तो सम्पूर्ण शक्तियों का स्रोत है । संसार एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
संयोग-वियोग का घर है । परमाणु मिल रहे हैं और मिल-मिल कर अलग हो 
रहे हैं । बनने ओर farsa की इतनी विशाल क्रिया के लिए कितना ताप 
चाहिए ?--यह मानव-बुद्धि की कल्पना से बाहर है । एक ब्यवित तो क्या, 
समूची मानव-जाति मिलकर भी कल्पना करने लगे तो भी इस ताप की मात्रा 
का AGA करना असम्भव है। विचार करने-मात्र से बुद्धि पर एक अकथनीय 
आतंक-सा छा जाता है। 

फिर तमाशा ag है कि इस ताप को पवित्रता चाहिये । मलिनता किसी 
भी प्रकार की हो, भाग में पड़ कर भस्म हो जाती है। आग मल हटाने का 
सबसे उत्तम साधन है किसी पदार्थ को आग में डाल दो सही, वह झट स्वच्छ, 
निर्मल, उज्ज्वल होकर चमकने लगता है । आग, जैसी उज्ज्वल स्वयं है, वैसी 
ही उज्ज्वल वह अन्य सब चीजों को भी बना देती है । 


यजमान शुद्ध होने की भावना से यज्ञारिन के निकट जाता है। वह चाहता 


है कि विश्व-याग की बड़ी-बड़ी सुनहरी लपटें उसकी हूदय-वेदी पर भी प्रज्व- 
लित हों । वह अपना अन्न, बल, ज्ञान--सम्पूणं सर्वस्व ग्रपने हाथों में उठाए 
जा रहा है । उसकी इच्छा अपनी जड़ तथा चेतन -सभी प्रकार की विभूतियों 
को अरिनिमय बता देने की है। वह अपने adea को विश्व-याग की आग की 


- भेंट होते देखकर प्रसन्न होता है। इसमें उसे “रॉय” मिलता है--आनन्द 


की अनुभूति होती है । अग्नि हव्य के साथ खेलती है--रमण करती है | यज- 


मान का रमण इस अरिन-देव के रमण ही में है। आग को खेलता देखकर यह 


भी खेलने लगता है। यही खेलना देव-पना है। घन की, मन की, जन की -- 
सम्पूणं जीवन की वाजी लगा देना ही सर्व-मेघ यज्ञ है भारद्वाज इसी सबं-मेध 
यज्ञ करने वाले का नाम है। जिसके मन में अभी यह भावना स्फुरित हुई है, 
an भी भरद्वाज ही है। उसने अभी आहुति दी नहीं, पर उठा तो ली 
ही है। 

तो, हे अग्नि-देव | इस अपने ATT की करुण पुकार को सुनो । एक 
लपट में इसका स्व॑स्व स्वाहा करते जाओ । इतने में यह age नहीं होगा । 
इसकी इच्छा अपने आपको स्वाहा कर देने की है। यह स्वयं amfa की 
ज्वाला बनने का उत्सुक है । छोटी-सी ज्वाला नहीं,बड़ी । हलकी नहीं, प्रबल । 
घुमिल नहीं, उज्ज्वज् a RERA सुभ, क्रे EARN अपने यज्ञ 
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की वेदी बनी हुम इक अंग अगे PRS दी नी दीवानी को 

अपनी जवानी की झाँकी बना लो, इसकी पवित्रता में अपनी पवित्रता को 
६ प्रतिविम्वित कर लो । तुम इसी के रमण में रम जाओ । रमते राम ! रम 
. जाओ, हमारे रमण में रम जाओ । 


mee के गरले . 
४ 


त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः | 
यन्तारो ये मधवानो जनानामूवं दयन्त गोनाम्‌ ॥४।।३= 
ऋषिः--वशिष्ठ = वाक्‌ पतिः | 


, (स्वाहुत wa!) हे पूरी तरह यज्ञ को अग्नि के भेंट हो चुके anon ! 
(सूरयः) बुद्धि मान्‌ यजमान (त्वे) आपके (प्रियासः) प्यारे (सन्त) हों, (ये) 
जो (जनानाम्‌) प्रजाजनों के (मघवानः) ऐइवय-सम्पन्न (यन्तारः) शासक होकर 
(गोनाम्‌) गायों के (sda) गल्ले के गल्ले (दयन्त) दान करते हैं । 

.किसी यज्ञ का संचालक वही हो सकता है जो पहिले अपने आपको उस 
यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दे । यज्ञ के चलाने मे उसका स्वार्थ न हो । प्रभु 
qi निष्काम है। इसलिए विएव-याग का सबसे ऊँचा अग्रणी परमेश्वर ही है | 
मनुष्यों में से भी जो-जो इस भाव को जितना-जितना अपने में मूर्ते करता है, 
चह भी उतना-उतना अग्रणी बनता जाता है। छोटी-छोटी अग्नियां किसी बड़ी 
अग्नि की आहुति ही बन जाएँ--इसी में उनकी सफलता है। 

प्रेम और सखि-भाव हमेशा समान-गुणवालों में होता है । भक्त का प्यारा 
अनत होगा, ज्ञानी का ज्ञानी, यजमान का यजमान । यज्ञार्थं समपंण हो चुके 
देवों अथवा मनुष्यों का प्रेम प्राप्त करना हो तो इसका रास्ता यही है कि हम 
स्वयं यज्ञ करे। स्वार्थी ओर यंज्ञार्थी में परस्पर मित्रता नहीं हो सकती । वास्तव 
में सच्चे स्वार्थं की fafa होती ही यज्ञाथं जीवन व्यतीत करने से है। परोप- 
कार अन्त को अपना ही उपकार है। व्यक्ति का हित समष्टि ही के हित में है। 
जब इस सूत्र का ज्ञान हो.जाए,तो, ARMOR नहीं सकता । 


११२ 
दी्घ-दर्शी रेति मस्ती बिम! जीवम लीकीहिंत के अप करे" देगा । और 


ऐसा पुरुष अवश्य समुदाय के, राष्ट्र के, सम्पूर्ण विश्व के अग्रणी का प्यारा होगा 
ही । छोटे मोटे अग्रणी अल्प ज्ञान के कारण इसके महत्त्व को न भी जाने, सर्वज्ञ 
प्रभु से किसी की गुप्त से गुप्त अवस्था भी छिपी नहीं है ! प्रभु जो विएव-याग 
का अपने आप यजमान है, हम अणु-परिणाम के यजमानों से उसे प्रेम का-- 


` सखित्व का व्यवहार करना ही ठहरा । हमारी आहुति को वह अपने कृपा-पूर्ण 


हाथों से स्वीकार करता है, उसे विश्‍व-याग का अंग बनाता है। इससे और बड़ा 
सखित्व क्या हो सकता है कि हमारी भेंट स्वयं प्रभु की भेंट का भाग बन 
जाए ? : 

मनुष्य-मनुष्य में भेद है किसी के पास एक गृण विशेष है तो किसी और 
के पास भ्रन्य गुण की विशेषता है। कोई धन से, कोई विद्या से, कोई कला- 
कौशल से-सार यह कि किसी-न-किसी वैभव से प्रत्येक उद्यमी मनुष्य जगतु 
में विशेष विभूतिमान्‌ हो रहा है। यों तो सब ऐश्वर्य परमेश्‍वर ही के हैं, परन्तु 
इनका कोई-कोई अंश प्राप्त कर हम भी छोटे-मोटे ईश्वर बन ही जाते हैं । 
अपने गुणों के कारण प्रत्येक गुणवान्‌ गुणहीन जनों पर अधिकार पा ही लेता 


हव । राष्ट्र में राज्याधिकार हमेशा गुणियों ही के हाथ में होना चाहिए । प्रजा : 


के प्रतिनिधि वही होने चाहिएँ जो किसी-न-किंसी गूण के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चुके हों । ऐसे लोगों का शासन स्वाभाविक है । वे रूवाह-मर्वाह समाज के 
अगुआ होंगे ही। 

परन्तु शासन अधिकार नहीं, कर्तव्य है। अधिकार सेवा का साघन है। 
राष्ट्र की स्थापना तो की ही इसलिए जाती है कि व्यक्तियों की शक्तियाँ संघ- 
ठित हों ओर इससे धन-धान्य के, सुख-सम्पत्ति के, शिष्टाचार के साधनों की 
बहुतायत हो । जिस राष्ट्र की प्रजा सुखी न हो, जिसमें रह कर प्रजा-जनों का 


सर्वागीण विकास न हो, वह राष्ट्र का अभिनय हो तो हो, वह सचमुच का | 


राष्ट्र नहीं । राष्ट्र तो एक fara गो-शाला है जिसमें सब प्रकार 
की समृद्धियाँ गौ बन कर बस रही हैं। जनता में अन्न के, बल के, 


| विद्या के दूध की नदियाँ बह रही हैं। राजवगे,का काम इन गायों की बहुतायत 
J कर देना है | ऐसा होना तभी सम्भव है जब सभी राज-पुरुष यज्ञ करनेवाले-- 


अपने-अपने ऐश्वर्या की आहुति राष्ट्र की अग्नि में दे देनेवाले हों.। अर्नि-देव केः 
प्रेम के पात्र ऐसे ही लोग हो सकते हैं । FF a : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectioh. 
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प्रभो ! हम प्रजावगं स्वयं राजवगे हैं । हमारी शक्तियों को अपनी-अपनी 
दिशा में विकसित होने का पूर्ण अवसर है। हम आपके अरितत्व को-यज्ञारिन 
होने के गुण को--अपने अन्दर धारण क: इन शक्तियों को समुन्नत करें और 
फिर इन्हें agta के रपण कर आपके प्यारे हो जाएं । हमें अधिकार दो सेवा 
का, हमें शासक बनाओ यजमान बना कर। हमारे राष्ट्र में सुख-सम्पत्ति 
की समृद्धि हो । चारों ओर दूध की नहरे ही नहरें बह निकलें । इस क्षीर-सागर 
में लक्ष्मी-पत्ति विष्णु का निवास att हमारी राज्यश्री: तुम्हारी लक्ष्मी हो । 
यज्ञाग्नि की लक्ष्मी हो । हमारे घरों में सुख-समृद्धि-रूपी गायों के गल्लों के 
गल्ले हों । 


मोक्ष के द्वार 
a 


अग्ने जरितविशपतिस्तपानो देव रक्षसः। 
्रप्रोषिवान्‌ गृहपते महाएअसि दिवस्पायुदु रोणयु: ॥ ५ ॥ ३९ 
ऋषिः भर्गः प्रागाथः = उत्तम कीत्तिद्चाली पाप-नाशक | 
भरद्वाजः -- ज्ञान से भरपूर । 
( जरितः ) हे ग्रात्मसमर्प करनेवाले ( अग्ने ) ane ] तुम 
` ( विइपतिः ) sm के पालक हो। ( देव ) हे देव ! ( रक्षतः तपानः y 
तुम राक्षसों के तपानेवाले हो ( गृहपते ) हे घर के मालिक | ( प्रोषिवान्‌ ) 
तुम घर से बाहर न जाते हुए, घर-गिरस्ती में रहते हुए भो ( महान ) पूज्य 
(afa) हो । ( डुरोणपुः ) तुमने घर-बार की इच्छा कर ( दिवः पायुः ) 
झू लोक को सुरक्षित कर लिया है । न 
संसार में संन्यासी का बहुत ऊंचा €थान है। वह निःस्पृह निर्मम पुरुष 
केवल परोपकार के लिए ही निरन्तर घुमता है। उसका धर्म ही है--घर से 
बाहर रह कर HO लगाता। वह परिव्राजक है । उसका अपना तो कोई घर- 
घाट है ही नहीं | fed. के। घरों धें। भी/ भिक aceite} उसने कसम a 
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बाली है। घर तो घर, संन्यासी का तो कोई राष्ट्र भी नहीं। वह विशुद्ध 
अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष है। उसका सम्बन्ध सारे विश्व से है। वह न “विश्पति” बन 
मकता है न “गहपति” । 

ऐसे युग संसार में बीत छुके हैं जव मानव-समाज का आदश संन्यास-घमं 
का प्रचार करना था | घर-घाट बसाना तथा राज-काज का संचालन करना 
निन्दनीय समझा जाता था। परन्तु वेद की सम्मति इसमें कुछ और ही है। 
छपर ( १. ५ में ) अतिथि के गुण गाये जा चुके हैं। अब राष्ट्रपति तथा गृहस्थ 
को महिमा कही जा रही है। 

वेद यज्ञिय जीवन पर मस्त है--वह जीवन गृहस्थ का हो, राजा का हो 
था संन्यासी का। वेद का लक्ष्य है-यज्ञाग्नि का प्रदीप्त करना । कोई मनुष्य- 
समाज का अगुआ होकर प्रजा का पालक बन जाए और इससे राजा कहलाए 
तो वह वेद को उतना हो प्यारा है जितना निरन्तर फेरी लगा रहा संन्यासी । 
आवश्यकता अचना की है--आत्म-समपंण की । जिसने किसी भी रूप से अपने- 
प्रापको विशव की सेवा में लगा दिया, जो संपूर्ण समाज के अर्पण हो गया, वह 
नरिता--नेवेद्य देनेवाला -अग्नि-देव है। वह पहिले स्वयं अर्चना की आहुति 
देता है, फिर प्रजाओं की आहुतियां ले-लेकर उनका पालन करता है। 

ag स्वयं देव है, परन्तु संसार में राक्षस भी विद्यमान हैं | लातों के भूत 
बातों से थोड़ा मानने लगे हैं। राक्षसों-आततायिओं -को दण्ड देना, कुक- 
मियों को वश में रखना--यह देव-पुजा ही का एक प्रकार है | देवताओं की 


सबसे बड़ी सेवा राक्षसों को काबू करना है सो राष्ट्रपति ही कर सकता R . 


राष्ट्र एक आवश्यक यज्ञ है । यह यज्ञ देवताओं द्वारा संपादित होता है । 

यह अवस्था गृहस्थ की है। गृहपति Aged मांगने नहीं जाता। घुनी 
समाना उसका घमं नहीं । वह द्वार-द्वार पर अलख नहीं जगाता । वह घर पर 
रह कर ही महान्‌ है--पूज्य है। शास्त्र में गृहस्थ को sig आश्रम कहा है । 
UTA घर-बार में रहना पसन्द किया है। वह सन्तानोत्पत्ति कर.जाति को 
J ˆ उत्तम नागरिक दे रहा है । अपने गाढ़े पसीने की कमाई से शेष तीनों आश्रमों 
'का पालन करता है। वास्तव में समाज का सारा दारो-मदार ही ग्रहस्थों पर 
है। सभी घंघे, सहली) शिल्प) घती/ब्यक्रताय/लोग॑०ही Gcd 


ee 4. 
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दस्य आध्यात्मिकता से वंचित तो क्या रहेगा, इस आश्रम का एक विशेष 
धुलोक है। माता का पुत्र से, भाई का वहिन से, पिता का पुत्री से एक दिव्य 
. कार का प्यार होता है। इन सम्बन्धों में निर्ममता की पराकाष्ठा रहती है । 

धही यज्ञ है। संसार के अन्दर झुलोक गृहस्थी ही के दम-कदम से जीवित है। 

विशुद्ध आध्यात्मिकता की झाँकी मिलती ही माता अथवा भगिनी के पुण्य 
धात्मोत्सगें के gaat में है । 

वेद es राज-काज में भी जग रही है, घर-बार में भी । वैदिक यज्ञ 
की यह दोनों वेदियां हैं, देवताओं के दोनों रमणस्थल हैं। स्वगं के खुले द्वार 
Gl मोक्ष की सीधी सड़कें हैं। 
. = “दिवस्पायु”--ब्यलोक कां रक्षक हो, राजा देव हो, राक्षसों को 
| एण्ड दे और यज्ञाग्नि का क्रियात्मक स्तोता हो तो ये दोनों महान्‌ हैं-- 
हैं । दोनों अग्रणी हैं। et 


प्रभात-वेला 
@ 


अग्ने विवस्व दुषसह्चित्र0 राधो असत्यं । 

भा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देव उषबु घः G ॥ ४० 

ऋषिः-अस्कण्वःकाण्वः =बुद्धिमाच्‌ का पुन्न बुद्धिमत्तर | 

( प्रमत्य ) हे मरण-रहित ( झग्ने ) भ्रग्नि-देव 4 ( जातवेदः ) प्राणि- 
पात्र में विद्यमान विश्वात्मनू ! ( aq ) तुम ( we) oa (दाशुषे) झात्म- 
म्पे करनेवाले यजमान के लिए ( विवस्वद्‌ ) भांति-भांति की जीवन- 
ल्योतियों से सम्पन्न सूर्यं के समान ( उषसः ) उषा-काल की-सी ( चित्र ) 
चित्र-विचित्र ( राघः ) ऋद्धि-सिद्धि (mag ) लामो । तुम ( उषबु घः ) 
उःषकाल में aga TAA AA) AA) RE) nng करो । 

यज्ञ की भावना अमर भावना है। जहाँ स्वाथे आत्मा को भृत्यु की ओर ले 
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जाता है, वहां परोपकार अमरता की ओर। वास्तव में जीवन नाम ही यज्ञ 
का है । यों तो हमारा भौतिक जीवन भी यज्ञ ही के सहारे चल रहा है। 
भिन्न-भिन्न अंगों के निःस्वार्थ सहयोग से ही समूचे शरीर का कार्य चलता है। | 
यही नहीं, पौधे, TY, मनुष्य--सभी किसी गुप्त सूत्र द्वारा, एक दूसरे से qa 
हुए हैं । संसार-भर के प्राणियों का अन्योन्याश्रय है मौर तो और, कोई भौतिक 
शक्ति ही ऐसी नहीं जो मेरी शरीर-यात्रा की वेदी पर अपनी बलि न दे रही 
हो । तो भी आध्यात्मिक जीवन कुछ और चीज है, वह भौतिक से कहीं ऊंचा 
है । शारीरिक यज्ञ.को देखकर हमारे मन में आइचयं तथा आह्वाद पैदा होता 
है । हमें तकंणा भी यही कहती है कि हमारे : भौतिक स्वार्थे तक की सच्ची 
सिद्धि इसी में है कि हम यज्ञार्थ जीवन व्यतीत करें । परन्तु यज्ञार्थं जीवन तकं 
की चीज नहीं । प्राणि-मात्र को अवयवी और अपने आपको उस अवयवी का 
अवयव समझने की बुद्धि किसी भी प्रकार पैदा हो जाए सही, ag मन में एक 4 
आग-सी लगा देती है, तब, मजा स्वार्थ की सिद्धि में नहीं, उलटा उसके बलि- 
दान में आने लगता है | यज्ञिय पुरुष को भोग का आनन्द त्याग ही में अनुभव 
होने लगता है । मनुष्य अल्पात्मा न होकर विश्वात्मा हो जाता है। वेद ने « 
साधना की इसी भूमिका को “जातवेदः अग्नि” कहा है । इस आग के लिए | 
मौत कहां है ? यज्ञ-भावना सौ अमृतों का एक अमृत है। 
जहाँ मनुष्य के हृदय Hag आग प्रज्वलित हुई, उसके जीवन में एक नए 
उषःकाल का उदय हो गया । कहाँ स्वार्थ का-संकोच का--लोक-लाज का 
संकीर्ण-सा जीवन ? कहाँ प्राणि-मात्र में मित्र-ष्ट्रि का पुण्य व्यवहार ? वह 
असत्‌ अवस्था थी, यह सत्‌ भ्रवस्था है | वह मत्यं लोक था, यह अमत्य लोक 
है । वहाँ ईर्ष्या के, मतसर के, राग के, द्वेष के हाथों एक मनुष्य, देखने में दूसरे 
मनुष्यों की, परन्तु वास्तव में अपनी आप चिता छुन रहा था; यहाँ विएव प्रेम, , 
आत्म-बलिंदान, लोकोपकार, प्राणियों के स्वभाव में ही है, मनुष्य दूसरे a 
हित करता-करता सबसे अधिक अपना ही हित कर जाता है | जो अमृत की, 
दूसरे के मुह से लगाई जाती है, वह दूसरे के मुह से लगती-लगती 
ae अपनी आत्मा को एक अलौकिक अमरता-सी दे जाती है । हम अपने 
(क कर हः छा IAS) 
O है जाता है। किसी के पेर से कांटा निकाल कर हमारी अपनी पया त 


११७ 
हो--यह Rieger akap जीवन का RaR करे कमी कहाँ 


था ? यज्ञिय-जोवन का स्वाद यज्ञिय-जीवन ही में है । 

यह जीवन उषःकाल की लालिमा-सा है। इसमें बही रमणीयता, वही 
सौन्दर्य, वही जादू, वही अलौकिक ऋषि-सिद्धि है। वह सिद्धि स्वाथं के त्याग 
की है। छोड़ दिए स्वार्थ के सम्मुख कुवेर का कोष कंकरी-सा प्रतीत होता 
है। मनुष्य घन का स्वामी तभी बनता है जब उसे देकर भी सुखी हो सके । 
इससे पूर्व वह घन का दास था, यही “विवस्वत्‌” सिद्धि है। सूर्य प्रकाश का 
दान कर रहा है और इसी दान में वह मस्त है। उषा की गोद में प्रकाश- 
बितरण करने के उत्सुक बषल-सूर्य को कोई देखे ! वह उल्लास की, प्रेम की 
अनुपम मृति, निबिड अन्धकार में पड़ी आत्माओं को भी मक्रथनीय ज्योति 
प्रदान कर जातो है। यही अवस्था किसी जातवेद अग्नि के उपासक किसी 
“दाइवान्‌” की है—आत्म-समपंक यजमान की है । 


श्राष्यात्मिक जीवन की इस उषा में उसे सब ओर देवता-ही-देवता . 


दीख रहे gl उसके अन्दर के देव जग गए हैं ओर बाहर के देवों 
का उन्होंने झट-पट आवाहन कर लिया है । उसकी यज्ञाग्नि sae है । यज्ञाग्ति 
ने उसके जीवन में शुद्ध परोपकार को प्रभात-वेला-सी लादी है। यह पुण्य 
प्रभात दिव्य भावनाओं का अलौकिक आवाहन है। अग्नि के जागते ही सभी 
देव जग गए El यजमान के अन्दर-वाहर देव-ही:देव हैं, चलोक ही चूलोक 
है। ममर उषा है, विवस्वान्‌ की-सी ऋषि-सिद्धि है । 

हे जातवेद अग्नि ! इसी सिद्धि का साधक हमें बनाओ । आज, अभी, 
इसी क्षण । भ्रग्ति-देव ! यह पुण्य-वेला फिर कब आएगी ? साधक को साधना 


` ` का मागे दीख रहा है । 
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'दान-चन 
° 


त्वं akaa ऊत्या वसो राधाएसि चोदय । 
अरस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तुनः ॥ ७॥ ४१ 


ऋषिः--तुण-पाणिः = तृणस्ताता | 


( चसो ) हे लाख घनों के एक घन! ( खम्‌ ) श्राप ( नः ) हमारे 
लिए ( चित्र: ) चमत्कारक होकर ( ऊत्या ) ग्रपनो कृपा-कोरों से 
(राषांसि चोदय) हमें फिर समृद्ध कोजिए--निहाल कीजिए। (अग्ने) हे यज्ञः 
स्वरूप अर्नि-देव ! (ग्रस्य) इस [दया-रूप] (रायः) धन के (त्वम) तुम्ही 
(रयोः) वास्तविक घनी (असि) हो। तुम्हारी कृपा से (नः) हमारे | यज्ञ को] 
(तुचे) सन्तति के लिए (गाधम्‌) कुछ आधार (तु) सा (बिदाः) हो । 

घनी कोन है ? कया वह्‌, जिसने लाखों, करोड़ों रुपये इकडे कर सन्दूको 
में रख छोड़े हैं ? क्या ag जिसकी अनगिनत सम्पत्ति व्यवसाय में लग 
कर दिन दूनी, रात चोगुनी, होती जा रही है ? या वह;--जो उसे 
दया में, धर्म के कामों में, दान के रास्ते लगा रहा है। वेद ने अग्निको सबसे 
बड़ा घनी कहा है। घनी ही नहीं, धन-स्वरूप । यह इसलिए कि वह घन 
का “रथी” ह। उसका सारा घन छकडों में है। छकड़ा बहुत्व की निशानी _ 
है । फिर वह धन को एक स्थान पर न रख कर उसे घुमाता फिरता रहता है। 
बैसे शरीर का रुधिर शरीर में चलता हो रहे तो शरीर को स्वस्य तथा बलिष्ठ 
बना देता है। कहीं रुक जाए तो वही रुधिर रोग-रूप हो आता है। ऐसे ही | 
जो घन समाज के देह में चलता रहे, वह “वस्तु” है--वास का, जीवनका | 
हेतु है। इस घन का चमत्कार यह है कि ag दिया जाता हुआ ही लिया जाता 
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है। कोई RST को दियालु सडन किसी Rael करे तो सही, कोई 
बच्चा नाथ होकर किसी अनाथ के सिर पर करुणा का हाथ फेरे तो सही, इस 
देखने-देखने में, इस हाथ फेरने-फेरने में ही कितने लोगों के हृदय समृद्ध हो 
जाते हूं । दया का सच्चा व्यवहार और तो और, दर्शकों तक को निहाल कर 
जाता है। धन दिया जाए पर उस देने में दया का भाव न हो तो वह धन, 
धन नहीं, वह दान, दान नहीं। जो भी रुपया, पैसा, घेला, कोड़ो हम रखते 
a, वह हमारे लिए समृद्धि का साधन तभी है जब उसके साथ कृपा की भावना 
सम्बद्ध हो । उसके कमाने में, संचय करने में तथा दान दे देने में कृपा :कोरों का 
साहचर्ये हो, तभी वह घन हमें वस्तुतः समृद्ध बनाता है। आत्मा की समृद्धि 

दान द्वारा--यज्ञ द्वारा-होती है। 
अरिनि-देव ही वास्तविक घनी है, क्योंकि वह घनका रथी है । 
वह हव्य का चौकीदार नहीं, Waren है, प्रचारक है । यज्ञ द्वारा ही 
हव्य का संचार होता है--प्रचार होता है । इसी से घन रयि-रमण 
अर्थात्‌ क्रोड़ा का साधन बनता है मनुष्य घन कमाए ओर उसके साय खेले । 
रादाने, रमुक्रीडायामु। रयि वह घन है जो दान-रूपी क्रीड़ा के काम आए। 
हम इसी रयि के संचारक होना चाहते हैं, प्रचारक होना चाहते हैं । हम 
'चाहते हैँ-हमारा यज्ञ इन्हों तक परिमित न रहे, किन्तु GR, सन्तत हो 
विस्तार का पात्र बने । हमारी इस यज्ञ-भावना के आघार, हे अग्निदेव ! तुम्हीं 
हो । हम त्याग करते हैं और समझते हैं कि इस त्याग द्वारा हमने अपने धन को 
करोड़-गुना बढ़ा लिया है। क्या हमारी यह धारणा निराधार है ? किसान ने 
बीज पृथिवी की कोख में फेंक दिया । उसे जमीन के तल पर छिड़क ही तो 
दिया। भौतिक अग्नि ने उस बीज को अपने हाथों में ले लिया और एक-एक 
दाने के सैकड़ों दाने बना कर किसान के हाथों मानव-प्रजा की झोली भर दी । 
यज्ञाग्ति हमारी दया-धर्मं की भावनाओं के विषय में यही चमत्कार कर रही 
है । हम दान की भावना ही से घनी हुए जाते हैं हम जितना अधिक घन छोड़ते 
हैं, उतने अधिक समृद्ध हुए जाते हैं ॥ इस समृद्धि का आधार क्या है? फिर 
हमारे यज्ञ की सन्तति है-अविरल घारा है । हम एक बार दया-घर्म का पालन 
कर निहाल हुए ओर इस दया-हृष्ट्रि की परम्परा-सी चल पड़ो। दया अपनी 
सन्तति स्वयं पैदा करती है। यज्ञ की इस परम्परा का--दया की इस arate 
क्रा आघार क्या है यज्ञ का आधार अर्नि-देव है। यज्ञ में दिया हुआ हन्य 


विस्तृत होता है--छह GATT ATS AT का है. 0०० Collection. 


Digitized by Arya Samaj Sane Chennai and eGangotri 

अर्नि-देव दया की मूर्ति है । वह घन-स्वरूप भी है, दया-स्वरूप भी । 
प्रभु को कृपा सबसे बड़ा घन है और सबसे बड़ी दया। हमारे यज्ञ को सतत- 
सन्तति का आधार प्रभु की कृपा-कोर है। इसी कृपा-कोर के सहारे हव्य आग 
में फंका जाता है। नेकी कर दरिया में डाल,--किस दरिया में। प्रभु की 
छृपा-कोर ही के दरिया में । तेरे दान-धन की इससे बड़ी रक्षा और कहाँ हो 
सकती है ? 

$ 


ऋत-स्वरूप 

© 

त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋ तः कविः । 

rat विप्रास समधान दीदिव आविवासन्ति वेधसः ॥ ५।। ४२ 

ऋषि:---विरूप: = विविध रूपों का संपादक । भगः प्रागाथः=कोत्ति- 
शाली पाप-नाशक़ | 

(त्रातः प्रग्ने) हे त्राणा-कर्ता अग्नि-देव ! (afaq) तुम ही (सप्रथाः) 
व्यापक (किः) क्रान्तदश्षो (ऋतः असि) ऋत-स्वरूप हो । (समिधान) हे आग 
प्रज्वलित कर (दीदिवः) प्रदीप्त होने वाले! (वेधसः) नये-नये यज्ञों का 
विधान करने वाले (बिभ्रासः) मेधावी जन (त्वास्‌) तुम्हारी (आविवासन्ति) 
'निरन्तर परिचर्या करते हैं । 
' हे अग्नि-देव ! भूत-जात का त्राण तुम्हारे ही द्वारा हो रहा है। यदि तुम न 
हो तो विशव-याग रुक जाए--नष्ट-अभ्रष्ट हो जाय। तुम्हारी दृष्टि दीघं है। 
हम आज की भलाई को सोचते हैं, तुम हमेशा की ।- हम अपने अथवा अपने 
आस-पास ही के हित का घ्यान रखते हैं, तुम एक नहीं, अनेक ब्रह्माण्डों के । 


तुम व्यापक ऋत हो--वह तत्व हो जिसके आधार पर सम्पूर्ण सत्ता निर्भर है । 


हम अपनी इन्द्रियों के तथा मन के द्वारा भौतिक तथामान. सिक सचाइयों का 


J ज्ञान प्राप्त करते हैं। विज्ञान हमें भौतिक सचाइयाँ बताता है, दर्शन मान- 


| सिक। हम सचाइयों'का वह आध्यात्मिक तथ्य जानना चाहते हैं जिसे वेद | 


Le 'ऋत कहता है । ऋत का ज्ञान न मन से होता है, न इन्द्रियों से । - इसका ज्ञान 
` 'ऋतंमरा बुद्धि के द्वारा ही होता है। ऋतंभरा बुद्धि सत्ता-के मूल के दशन कर 


i 


a 


सेती है। सो great पशञ/कहै/अश्मि नन्ही १०हाँ०१९। अर्नि-देव ! व्यापक ः 
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ऋत Tal हो, व्यापक यज्ञ तुम्हीं हो। तुम जगह-जगह आग जला रहे हो, 


यज्ञ की वेदियाँ-सी प्रज्वलित कर रहे हो । योगी ने अलग धूनी जमाई है, ज्ञानी 
ने अलग दीपक जला रखा है। किसी के मन में, किसी के हृदय में, किसी के 
प्राण में, किसी की दृष्टि में सर्वत्र तुम्हारी ही ज्योति जल रही है। इन छोटी- 
छोटी ज्योतियों ने तुम्हें देदीप्यमान कर रखा है । छोटी-छोटी किरणें महानु 
Goa की रचना कर रही हैं। तुम जला रहे हो, और जना-जला कर स्वयं 
प्रज्जलित हुए जाते हो । हे जला-जला कर जलने वाले ! औरों को प्रकाश दे-दे 
कर स्वयं प्रकाशित होने वाजे ! हमें प्रकाश दो । स्वयं प्रकाशित हो उठने के 
लिए हमें प्रकाश दो । हमारे सामने बीसियों योजनाएं उपस्थित हैं । वे योजनाएं 
सब यज्ञ-स्वूप हों । प्रत्येक वास्तविक योजना यज्ञ-स्वरूप ही होती है। afa- 
मानु आयोजक वही है जो मेधावी हो. सत्ता का व्यापक दशंन कर चुका हो । 
ऐसे क्रान्त-दर्शी जन यज्ञ-स्वरूप होंगे। वे अग्नि-देव ही के उपासक होंगे। 
यज्ञाग्नि की उपासना किए बिना कोई विधान सफलता को प्राप्त नहीं होता। 
ब्राह्मण यज्ञ करता है, क्षत्रिय यज्ञ करता है, वैश्य यज्ञ करता है । जिस 
मनुष्य में दीघं-दर्श ता है, वह याग की आग का परवाना बन ही कर रहता 
है। याग की आग का चक्कर काटे बिना कोई साधना सिद्धि का मुंह देखती । 
सो हे अग्नि-देव-हंमें अपनी परिचर्या करने दो। हमें अपने प्रदीप का 
पतङ्गा बनने दो । हम मेधावी हों, विधाता हों । किसी क मत में आग लगाएँ 
और स्वयं प्रदीप्त हो उठें । हमें आग लगा दो ऋत 'की--अपने त्राण कर्त्ता 
सत्य स्वयं कवि- क्रान्त-दर्शी-है । इस दिव्य सत्य का दशन भी कवियों 
कवि रूप की । तुम्हारा दिव्य क़ान्त-दर्शियों द्वारा ही होता है। तो प्रभो ! हमें 
वह dieser दो नावह दिव्य दृष्टि दो ना जो सब ओर अग्नि ही अग्नि के 
दर्शन करे, और इससे स्वयं अर्ति-रूप हो जाए । हमारा निस्तारा यज्ञ द्वारा 
्दोगा-तुम्हारी परिवर्था द्वारा ही होगा । 
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आनो अग्ने वयोवध रथि पावक शस्यम्‌ । 

रास्वा चन उपमाते पुरुरपृह४ सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥ ९॥ ४३ 

ऋषिः शुनःशेपः आजिगतिः = अजीगंत का पुत्र ज्ञान-सेवी । कीति- 
शाली पापदाहक । 2 

(पावक) हे पवित्रता-कारक (mà) घ्रग्नि-देव ! (नः) हमें (बयोवुधम्‌) 
भायु तथा बल को बढ़ाने वाला (शंस्यम्‌) प्रशंसनीय (रयिम्‌) सम्पत्ति-रत्न 
(रास्व) दो । (च) vite (नः) हमें (उपमाते) हे प्रादशं-स्वरूप (सुनीति) 
शोभन नीति द्वारा (gagga) लोक-प्रिय (सुयशस्तरम्‌) उत्तम ८्श को नौका 
(at रास्व) प्रदान करो । i 


रयि वह धन है जिससे खेला जाय । जो धनी घन से खेल नहीं सकता, 
बह धन का स्वामी नहीं, दास है । घन बल को बढ़ाने के लिए है । जिस धन 
की चोर-चकार से रक्षा करनी पड़े, वह बल को बढ़ाएगा क्‍या ? वह तो 
चिन्ताओं की पोटली है जो प्रतिक्षण हृदय पर बोभ-सा डाले रहती है, बल 
और आगु दोनों को घटा रही है। प्रथम तो शरीर ही आत्मा का एक साधन 
है, फिर घन उस सम्पत्ति का नाम है जो स्वयं शरीर के कार्यों की सिद्धि में 
साधन बने । दूसरे शब्दों में घन उस साधन का भी साधन है। एक शारीर 
साधन, फिर घन उसका भी साधन । साधन साधक के ऊपर शासन करने लगे 
यह व्यवहार घमं नीति के अत्यन्त विपरीत है। 

WUT घन वही है जो यज्ञारिन द्वारा प्राप्त हो। जो घन यज्ञ करके प्राप्त 
किया ज्रायगा वह पवित्र होगा। उसमें किसी प्रकार की मसिनता न होगी । 
उदाहरणतया किसी कारखाने के मालिक समझ लें कि उनका व्यवसाय एक 
यज्ञ है। उस यज्ञ में मजदूरों, पूजीपतियों, कलाविदों इत्यादि सब काः 
/ ऋर्ताओं की आहुति पड़नी भ्रावश्यक है। ओर उस आहुति का फल सबको 
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न्याय-नियेशा के व्म॑मुसार/ मिलनी ही थाहिएं।! PRANA Pe Steer लिया, 
किसी ने वुद्धि से । बुद्धि का काम शरीर को ठगना नहीं, रास्ता दिखाना 
हैं । मजदूर पूंजीपति का और पूजीपति मजदूर का स्वयं आवश्यक 
एक TUT का धन है | आँखों को पैरों की और पेरों को आँखों की बराबर 
प्रावश्यकता है । यह बुद्धि जगते ही काम और सम्पत्ति के झगड़े झटपट बन्द 
हो सकते हैं। यज्ञ-शेष के रूप में प्राप्त किया घन सबकी आयु तथा बल का 
बढ़ानेवाला हो सकता है । सच यह है कि मन की पवित्रता-घोखे तथा ठगी 
क्री वृत्ति से दूर रहना--शरीर की पुष्टि का इतना बड़ा साधन है कि भौतिक 
aa इत्यादि उसके सामने कुछ मूल्य ही नहीं रखते । अन्न पवित्र हो, तमी 
बल की वृद्धि करता है, और पवित्र अन्न पवित्रता-कारक अग्नि के द्वारा 
at प्राप्त होता है । 

यज्ञारिन शुद्ध घन की प्राप्ति तथा वितरण दोनों में उपमान है। किस 
प्रकार आहुति ली जाए और फिर किस प्रकार उसे सब देवों के पास पहुँचा 
दिया जाए--इसमें यदि किसी की उपमा दी जा सकती है तो अग्नि को। 
अग्नि इस विषय में 'उपमाति” है-आदशं-स्वरूप है। इसमें आहुति डालते 
ही मिलकर हैं ओर फिर उस आहुति का उपभोग भी मिल ही कर किया जाता 
है । यही यज्ञ का रहस्य है । देव-पुजा द्वारा देवताओं का ही उपकार हो-- 
यह बात नहीं है। यजमान यज्ञ कर अपना उपकार सबसे अधिक करता है। 
यज्ञ द्वारा उपभोग करने से स्वयं उपभोग को त्याग का रूप मिल जाता है जो 
अत्यन्त सुन्दर है । नहीं तो, है तो त्याग भी एक प्रकार का उपभोग 
ही । बत्ती आग में जला दी तो वह नष्ट तो हुई नहीं, वह किसी न किसी 
रूप में इस ब्रह्माण्ड के शरीर ही में विद्यमान है। अन्न शरीर को 
अंग बन कर बल बन गया है, और जिस अंगने उमे दूसरे अंगों के प्रति 
प्रदान किया है, उसे भी वह उतना ही पुष्ट कर रहा है जितना अन्य अंगों को। 
अरिनि-देव अपनी आहुति दूसरे देवताओं को देकर भी तो अपने आपको अधिक 
पृष्ठ बनाता है। विइव-याग की वेदी पर जो भी हव्य डाला जाता है, उससे 
विश्वारिन की ज्वाला तेज होती है। सो यज्ञ द्वारा उपभोग करने की नीति स्वाथे 
की दृष्टि से भी उत्तम नीतिहै। 

यज्ञ यश का कारण है। झूठे यश का नहीं, सच्चे यश का | यश करने वाले 
के लिए जनता में द्वेष के भाव कभी पंदा नहीं हो सकते। वह जनता के प्रेम का 


पात्र बन जाता हैत तमे (क. हे, GATES आाशीर्वादो 
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सचमुच देव--द्युलोक' का यात्री--बन जाता है। वह्‌ एक विमान पर बैठ गया 
है जो उसे अघर-लोक की ओर ले जा रहा है । उसकी भायु केवल बढ़ी ही नहीं 
अनन्त हो गई है। 

इस विमान की कामना किसको नहीं होती ? एक यज्ञ को देखकर दूसरा, 
दूसरे को देख कर तीसरा--इस प्रकार एक अनन्त परम्परा द्वारा यज्ञं की प्रवृत्ति 

सार्वभौम प्रचार-सा होने लगता है। यज्ञ करना स्वयं अपना ही उपकार 
करना नहीं सम्पूर्ण संसार का उद्धार करना है। चारों ओर यज्ञों की बाढ़ 
आ जाए--इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? 

सो हे यज्ञाग्ने ! अपनी उज्ज्वल ज्वालाओं में यह वाढ़ हमारे चारों ओर ला 
झी देना । मनुष्य-मात्र की झायु बड़ जाय, हम एक दूसरे की प्रशंसा करनेवाले, 
एक दूसरे के यज्ञ को कंधा देकर ऊपर उठाने वाले हों, यह सुनीति, यह मुयश, 
यह विश्वव्यापी वाह-वाह हमारे लिए अमरता का विमान हो जाए । 
इस विमान के निर्माण में हे अग्नि-देव ! तुम्हीं तो अगुवा होगे। सबसे 
'पद्विला हाथ तुम्हीं लगाओगे। यज्ञिय-जीवन के आदश, हे प्रभो ! तुम्हीं हो। 


मधु के पात्र 
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यो बिश्वा दयते चसु होता मन्रो जनानाम्‌ । 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये 12011 ४४ 


महषिः-सोमरिः काण्व = महात्रुद्धिमान्‌ का पुत्र शो भायुक्त। 


(यः) जो (विइवा) सम्पूरणं (बसु) सम्पत्ति (दयते) दान करता है-।, और 
{जनानाम्‌) जनना को (मन्दरः) मस्त कर-कर (होता) यज्ञ के लिए पुकारता 
` हैं, (अस्म) उस (अग्नये) गति-स्वरूप श्रप्रणी के लिए (प्रथमानि) ब्यापक 
. (स्तोमा) स्तुतियां (प्रयन्तु) इस प्रकार बढ़े (न) जेसे (मधोः) मधु, के (प्रथ- 
As mfa Ta) व्यापक >पान i kanya Maha Vidyalaya Collection FE i 
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जनता को यज्ञ का निमन्त्रण वही दे सकता है जो स्वय यज्ञ-स्वरूप हो । AT 
का सवसे पहिला काम स्वयं सवंमेध कर देना है। घन-घान्य की, सुख-रु म्पत्ति 
की, मानसिक तथा शारीरिक सभी शक्तियों को-यहाँ तक कि जीवन तथा मरण 
दोनों की आहुति देकर ही कोई जीवन-याग का होता बन सकता है। अग्निः 
सबसे पूवं आहुत का रूप धारण करता है। 

ऐसे सरवंस्व-त्यागी के वचनों में, विचारों में चेष्टाओं में, एक मस्ती होती है 
जो देखने वालों को भी मस्त कर देती si कोई इस त्याग के प्याले से स्वयं 
मस्त हो सही, जनता के सिर अपने आप उसके संकेत-संकेत पर भूमने लगते हैं। 
अन्तिम त्याग इस अप्ने त्याग अनुभूति का है सवं मेघ-कर्त्ता को यह पता भी नहीं 
कि वह कोई मेघ कर रहा है। मेघ उसके स्वभाव में|आ जाता है । फिर उसे 
दूसरों को पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मस्त जीवन ही एक 
मस्ती-भरी पुकार हो जाता | । अन्तिम घन त्याग-घन । जब मनुष्य त्याग की 
खुशी को भी त्याग देता है, तब वह वास्तव में त्याग-स्वरूप बन जाता है। 
उसके त्याग और उपभोग में भेद ही नहीं रहता । इस अभेद की मस्ती सच्ची 
मस्ती है । यज्ञ का आह्वान कोई ऐसी ही मस्ती दे सकती है । 

जनता के इस ATA को चारों ओर से मघुपकं की प्यालियाँ पेश हो रही 
हुं । वह जिघर जाए, दिशाएं-प्रदिशाएं उसका ही हादिक स्वागत करती हैं। 
जनता के gaat से, मित्रों तथा शत्रुओं दोनों के मुख से पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, 


खूढ़ों सबकी जुबान से उसके कानों में स्तुति के गीत पड़ रहे हूँ । उसने सच- 
मुच दिग्विजय प्राप्त कर ली है। 


हो सकता है--इस तात्कालिक यश से कोई सन्त-जन वञ्चित रहे । वह 
सबंस्व त्याग करे तो सही परन्तु दिखा न सके कि उसने कुछ छोड़ा है। 


लोकैषणा से वह इतना HAT उठ गया हो कि उसका त्याग अपने सम्बन्ध में 


मूक हो । त्यग उपभोग का अभिनय भी तो कर सकता है। कोई बाल-बच्चों में 
रहता है, खाता है, पीता है, किसी लोक-प्रिय आन्दोलन में स्पष्ट भाग नहीं लेता, 
परन्तु अपने जीवन का क्षण-क्षण वास्तविक लोक-सेवा के अपंण किए रहता है।' 
कितने ऋलाविद्‌, चितेरे, कवि, मक्त अपनी-अगनी मनोवृत्ति के अनुसार अपना 
जीवन-धन संसार की स्थिर मानसिक सम्पत्तिके निर्माण में लग रहे हैं। उन्हें पता 
भी नहीं कि SSL कई HEM BATTS ॥/ जता Set आत्मत्रलि का | 


i ज्ञान तव होगा जब उनकी कृति प्रौढ़ होकर अपने-पराये के सम्मुख घू घट उतार | x 


Digitized by Arya Samaj Foundati&RChennai and eGangotri 


देगी, उसके लजाले वाल-काल की अवधि सम्भव है, युगों हो । कलाकार ने 
अपनी कृति की रचना अपने हृदय के खुन से की है--उसका तन,मन, घन तो 
क्या ? एक-एक अंग, नस-नस, नाड़ी, नाड़ी प्रत्येक भाव तथा भावना उस कृति 
की,एक-एक रेखा के अपित हुई है । फिर भी सम्भव है, उसका बाजार आज न 
हो, वह कला ही किसी आनेवाले युग की हो । वह सन्देश ही किसी आगामी 
सदी का हो । लोक में उसकी वाह-वाह नहीं हो सकती । इस वाह-वाह की उसे 
भूख भी नहीं है! मधु--केवल मधु-के प्रथम पात्र उसी के लिए हैं । पहिली वाह- 
बाह अपनी आत्मा की होती है यह ससे प्राप्त हँ । यही वाहु-वाह बाहर की 
वाह-वाह से मिल कर उसको मधु का पुट देती ह॑ । लोग तो प्रशंसा करें, परन्तु 
भात्मा सन्तुष्ट न हो, तो इससे उस प्रशंसा में मिठास नहीं आता । प्रथम स्तोम 
अपने हृदय का है। जनतां इस स्तोम को उठा ले, न उठा ले, प्राकृतिक शक्तियाँ 
इसमें अपनी तान मिला देती हैं। वास्तविक लोक-हित करने वाले को हवा के 
झोंकों में, उषा की लालिमा में, चाँद-सूरज की किरण-क्रीड़ा में, तारों भरी 
रात में, हस रहे प्रभात में अपनी कृति की कीति का गीत सुनाई देता है । वह 
गीत अपने-आप उसकी ओर दौड़ता हो । मधु के व्यापक पात्र अपने हाथों में 
लिए हुए उसकी आत्मा के ओठों की ओर दौड़ता हू । वेद के अनादि, मधु 
से अधिक मधुर स्तोम अपनी मीठी-मीठी स्वर-लहरियों से उसे 'शाबाश” कहते 
Gl उसकी कृति को अपनाते, उकसाते, बढ़ाते हैं। मधुका यह पात्र अनुपम 
हुँ । सुयश् का सच्चा विमान यही ह॑ । अग्नि-स्वरूप प्रभु अपने अग्नि-स्वरूप 
थजमान को अपना अरिनि-मय आशीर्वाद दे रहा है । 


छ 
अजर अमर सन्तान 
° 


एना वो अग्नि नमसोजों नपातमाहुवे। 
परियं चेतिष्ठ्यरतिध स्वध्वरं विश्वस्थ दूतममृतम्‌ ॥१॥ ४५ 


J  ऋषिः-वसिष्ठ} = $ 
( : ) च या ताल जामदेव: -कमनीय कान्ति वाला । 
AGH) इसे (नससा) नेमस्कार द्वारा मैं (ऊर्जः) बल तथा रस के 
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{नपातम्‌) स्थिर रखने वाले (बः) तुम (अग्निस्‌) ana-a को (हुवे) 
पुकार रहा हुं-(प्रियस्‌) प्यारे (Areg) चेतना देने वाले (अरतिम्‌) प्रेरक 
ses) उत्तम व्रती (विश्वस्य) विश्व के (agag) मर (इतस्‌) 
ईत को । 

आज मुझे अपने में विशेष बल की प्रतीति हो रही है । मुझे अनुभव होता 
है कि मुझ में शक्ति का संचार हो रहा है। कैसी प्यारी, कैसी रसीली शक्ति 
है ! कल तक मैं अशकत था, असमर्थ था । आज मुझ में एकाएक किसी ay 
शक्ति का दरिया-सा उमड़ आया है। यह शक्ति कहाँ से आईं ? अपने आपको 
शक्तिशाली पाकर मुझे आनन्द आ रहा है 1 आज यदि मैं चाहें तो संसार-भर 
को हिला सकता हूँ । अरे ! इतना बल ? इतना ओज ? एक अथाह स्रोत-सा उमड़ 
श्राया है । मुझ अचेत को किसने सचेत किया है सोए से जगा दिया है। प्यारे | 
कष्या यह तुम्हारे प्यार की करामात है ? तुम जाग गए हो और मुझ सोए को 
गा रहे हो ? कया यह मीठी-मीठी, परन्तु मेरे अंग-अंग में उथल-पुथल मचा 
देने वाली, प्रेरणा तुम्हारी है ? अहा ! कया यह तुम्हारी शक्ति है जो मुझ 
निर्बेल को सबल बना रही है ? आज मेरी साधना सफल हुई । मैंने शक्तिशाली 
का दरवाजा खटखटाया था । मेरी पुकार सुनी गई है। दरवाजा खुल गया 
21 मुझे बल को भीख दी गई है। 


शक्ति की यह भीख कितनी महानु है ? अध्वर अर्थात्‌ यज्ञ करने की 
शक्ति ! संसार की इमारत मिट जाए, यदि उसमें यज्ञ न किया जाए । प्यार 
अपने प्यार का पुतला यज्ञ कर रहा है। वह आदं ब्रती है। उसके नियम 
faa नहीं । इसी से संसार का ताना-बाना स्थिर है । उस आदश यजमान 
की आदश्ं शक्ति आज मुझ में भी तो संचारित हो रही है। विश्‍वऱ-याग की आग 
ga में जाग उठी है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्‍व मुझे अपना दिव्य 
सन्देश भेज रहा है। यह आग उस सन्देश को सुनाने के लिए दूत नियत हुई : 
है। विश्व का ममर दूत मुझे मरण-शील मनुष्य के रोम-रोम से बोल उठा 
है। मेरे जीवन को यह अमर घड़ी है। अब मेरे लिए मृत्यु कहाँ है ? अमर दूत 
का अमर सन्देश पाकर मैं अमर हो गया FL यज्ञ है ही अमर वस्तु। यह वह 
अमृत है जो न स्वयं मरता है और न यजमान को मरने देता है। विश्व-याग 
को आग इसी याग के कीरशाअमार है।१918 Vidyalaya Collection. 
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याग है कितना विशाल ? कितना महान्‌ ? इस याग की आग है 

oo us सन्देश कितना प्रभावशाली है । उसमें प्रेरणा को कितनी 
झदूभुत शक्ति है ? मैं आज उसी शक्ति से प्रेरित हो रहा हूँ। 

प्रभो ! तुम्हारी इस प्रेरणा के नशे में मैं आज मस्त हैँ। कुछ भी कर 
गज रने को तैयार हूं, पर क्या यह मेरी ale बनी रहेगी ? क्या इसका रसं 
स्थायी है ? कहीं यह Gare gem तो नहीं ? 

इस शक्ति-प्रदान के लिए, इस पुण्य प्रेरणा के लिए भेरा तुम्हें नमस्कार है, 
बार-बार नमस्कार है । सर्वात्मना नमस्कार है। मेरा ब्राह्मणोचित विनय, 
भेरा क्षत्रियोचित वज्ञ, मेरा वैश्योचित अन्न-घन-घान्य--मेरे सभी नमो- 
नमस्कार तुम्हें झुकझुक कर नमस्कार करते हैं | 

मुझे अब डर है तो यह कि अपनी शक्तिकी यह ater देकर तुम कहीं 
चले न जाओ प्रभो ! अपनी प्रेरणा बनाये रखो । लेगड़े की लाठी बने a 
तो फिर बने ही रहो । निपूती के पूत बने हो तो फिर बने ही रहो । इस शक्ति 
का पता न होने दो, न होने दी । : 

मुझे क्या पता था कि इससे पूर्व की साधारण चेतना भी तुम्हारी चेतना 
थी। मेरे अंग-अंग की स्फूति तुम्हारी स्फूत्ति थी। मैं विश्व का अंग था और 
भेरे शरीर की अग॒ विश्व ही की आग थी । मेरो आत्मारिन विद्वात्मा की 
अग्नि की एक चिनगारी मात्र थी । यह आग वह आग एक है, वस्तुतः एक ही 
है। में सोया हुआ था, पर तुमने, हे चेतिष्ठ ! अब मुझे सचेत कर दिया है । 
मेरे प्यारे! आँलों के तारे ! अब मैं तुम्हें आँडों से ओझल होने दूंगा ही नहीं । 
मैं मझे, जियू ,- मेरे यज्ञ को तुम्हें चालू रखना ही होगा । तुम अमर हो । 
मैंने आज अमर सन्तान पाई है । तुम्हारी प्रेरणा का भार अब मैं और किस 
पर डालू ? मेरा सहारा तुम्हीं हो। मेरी लाठी तुम्हीं हो । मेरे इस शक्ति रस 
को विच्छिन्न न होने देने वाली वास्तविक सन्तति तुम्हीं हो। 

मैं आज सचमुच शक्तिशानी हूँ | मेरा यज्ञ सफल हुआ है। उसे सन्तान 
मिल गई है-अजर-अमर सन्तान ।. 


` 


® 
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रेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिह वेषु राजसि ॥२॥ ४६ 


ऋषिः भगं प्रागाथः == उत्तम कीसि द्वारा परिपक्व | 


हे अग्नि-देव ! तुम (वनेषु) हमारे सनों को कामनाग्रों में (शिषे) Fes 
अकार] सोते हो (मातृषु) [जैसे बच्चा] माता को योड में। 
(wafa:) हम मर रहे मनुष्य (त्वा) तुम्हें (सम इन्धते) प्रज्वलित 
करते हैं। ate तुम (अतनः) बिना आलस्य के,--भट-पट (हविष्कृतः) 
आहुति देने वाले की (geag) आहुति (वहसि) ले लेते हो । (प्रात इत्‌) ओर 
उसे सेते हो (देवेषु) amait पर (राजसि) राज्य करते हो । 
i मेरे हृदय Face" उठती थीं ओर फिर झट बैठ जाती थीं। एक कामना 
पदा हुई। कुछ देर मन में रही ake फिर झट विस्तृत-सी हो गई। इस प्रकार 
के कई दिवा-स्वप्न आए भ्रौर झट विलीन हो गए। मेरा मन सुन्दर-सुन्दर 
कल्पनाओं की सृष्टि भी करता रहा, प्रलय भी । कल्पना का अपना रूप कितना 
कमनीय था ? जी चाहता था, सफल हो न हो, कुछ समय के लिए यह 
कमनीय वस्तु हृदय-्ष त्र में रहे तो सही । अपने आपको निर्बल पाकर मन 
स्वयं कह देता था- असम्भव है । इसके लिए कुछ और साधन चाहिए। 
WY] तेली झटपट राजा भोज कंसे बन सकता है ? 

पर WT अवस्था बदल गई है । आज शक्ति का दरिया उमड़ आया है। 
कठिन-से-कठिन साधन जुटाना साधारण-सी बात हो गई । जो कामना-कानुन 
पहिले ऊजइ-वन-सा था, आज उसमें फिर बहार-सी दीख रही है। असम्भव ? 
यह शब्द वीरों के कोष में नहीं है । आज हमें अग्नि-देव के दर्शन हो गए हैं। 
अग्नि-देव हृढ़ संकल्प का रूप घारण कर हमें निश्‍चित सफलता का मागं दिखा 
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रहा है i ताम ain हो रहा है कि पुरानी हलकी-हूलकी कामनाएँ भी 
वास्तव में इसी संकल्पार्नि का पूर्व रूप्‌ थीं । उन दिनों यह आग प्रसुप्तावस्था 
में थी । अभी इसका शैशव था। म की गोद में सो रहे वच्चे की तरह उस 
असुप्त THT का वह्‌ कमनीय रूप कितना मनोहर, कितना हृदयङ्गम ar ? 
आग सो रही थी । कभी कभी उसकी आँख खुलती थी और फिर बन्द हो जाती 
थी । wat ने उसे ज दिया । मर रह्‌ मर्दों ने उसे जगा दिया । बच्चा छोटा 
ar, freer था । ज्यों-ज्यों दित-बीते, बढ़ता गया । इच्छा ने आकांक्षा का रूप 
घांरण:कर लिया। ag दिन आया जब कोई उसके लिए मरने लगा ।' किसी 
मदे का मरने कें लिए तयार हो जाना साधारण बात नहीं थी, बुझ रही 
चिनगारियों में प्र/णोत्सगं से जान पड़ गई। बह जल उटी । अव ag समिद्ध 
सङ्कल्पारिनि है ।: ` 3 } 

इप सङ्कल्य की सिद्धि कैसे हो ? तन्द्रा छोड़ देने से दिन-रात चौ रुस रहने से । 
अनयकशरिश्रम करने से । साधनों में कोई कसर उठा न रखने से किसी बात के 
लिए कितने प्रयत्न की, कितनी मेहनत की, कितने आत्म-वलिदान बी आवश्यकता 
होगी--यह स्वयं उस बात के महत्त्व ही पर निर्भर है। सखुल्पारनि हरि की 
भुली है।। उसे आहुति चाहिए। जब कोई आहुति देने वाला वीर निकल 
आया, यह:आग sal समय प्रसन्न हो उठती है । प्रफुल्ल-वदन हो यजमान को 
झटपट सफलता का वर दे देती है । A Se 

अग्नि:देवताओं का राजा है। उन्हें हव्य देता है और उनसे मुहमाँगे वर 

लेता है । उन्हें यज्ञिय अन्न चाहिए । जहाँ किसी यजमान ने-चा हे--वह. यजमान 
कोई व्यक्ति, हो या जाति-उचित हवि पेश कर दी, देवता . उसी. समय 
आशीर्वाद का हाथ उठा देते हैं। सच तो यह है कि साधन-सम्पन्न सङ्कल्प का 
अन्य सत्र देवताओं पर राज्य हू । इच्छा से सङ्कल्प, सङ्कूल्प, से मिद्धि-यही 
यज्ञ की प्रक्रिया है । सङ्कल्य के लिए शक्ति चाहिए, fafa के लिए आहुति i 
सिने सङ्कल्पारिन को आहुत्ति दे दी, वह faz हो ही गया । : 
हे हमारे ae wert! अब तुम युवा हो, प्रौढ़ हो हम से त्याग की 
agit लो ओर इसे देवनाओं settee ee a aa में पहुंचा at 
= हमारी दिव्य भावनाएं तो हैं ही तुम्हारे अधीन । उन पर तो तुम्हारा अबाधित | 

राज्य है ही । TECH ते क्षओं। पर की! SCRE अधिकार जमा E 
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लो । भगवान्‌ भक्तों के वश में रहते हैं। उसका जादू प्यार है । तो तुप अपने 
प्यार की मात्रा बढ़ते जाओ। अपने ह्य को अधिक स्तिग्ध कर at 
देवता वासना के प्याप्ते हैं। उन्हें शुम-वासना दो । तुम्शरे सभी साधन हन्य 
भाव से Org गए हों । उनके लोम का; मोडू का, क्रोध का लेशमात्र भी: नहो] 
faye यज्ञ-भावना से दी रई भेंट वास्तव में अनमोल होती है । यन-ुद्धि से दी, 
गई एक कौड़ी का वही मूल्य है जो लाखों रुपयों कां । जिस घन ने आहुति का 
रूप धारण कर लिया, वह तुच्छ हो कर भी महान्‌ है। उसको मात्रा कुछ हो, 
उसका महत्व अनन्त है। यज्ञ के पुष्य को तोला-म.पा नहीं जा सता । _ 

„ शुम-स्कल्प का देवताओं पर अधिकार है। साघन-सम्पन्नं सङ्कल्प से 
देवता प्रसन्‍न होते हैं । त्यांग-पुर्वक किया गया सङ्कल्प सिद्धियों को दिव्य 
ज्वालाओं में चकचमा उठता है । j 2s 


@ 
gad RH Bee 
= ee 


` अर्दशि गातुवित्तमों यस्मिन्त्रतान्यादघु:। ea 
उपो षुं ज।तम!य स्य aaaf नक्षग्तु नो गिरः it ४७. 

`; ऋषिःसोर्मारः= काण्वः = महाबुद्धिमानु शोभाशाली । - 

+ हमें उ ।गातुवित्तनः) उत्तम पथ-प्रदर्श ह के (अर्दा) दशंन हुए (यस्मिन्‌). 
` ज़िसके सम्मुख (ब्रतानि) [aitaa] प्रन (आदधुः) घार करते रहे हैं। 

(नः) हमारे (शिर ) उद्गार (सु-जातस्‌) भली प्रकार प्रकट हो चुके, (आय; ` 
स्य वर्धनस्‌) प्रायं-जन को बड़ाने वाले (afaq) प्रग्नि-देव को (उप उ) पास 
जाकर निइचप्र से (AHA) प्राप्त कर लें । os 


Ae 


` आर्यो ! बधाई हो | तुम्हारी कल्पना पूरी हुई । तुम्हारी साधना apr 
ara-G .हमें आज भग्नि-देत के दर्शन हो रहे हैं।ससार की सम्पूर्ण गति. 
का कारण अग्ति-देव है.। भोतिक तथा आध्यात्मिक--जो भी क्रिया संसार 


में हो रही है, SRA ATA ST ELV Ta कक्रिय/अज्ञ है भौर यज्ञ 
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का अधिष्ठाती अतिदेव हैं। कहा भीतिक अग्नि है, कही मानसिक । a 
बल बन रहा है, बल ज्ञान । एक अ्रग्नि दूसरी अग्नि की सहायक है। संसार 
का क्रिया-कलाप निरथंक नहीं है। भिन्न-भिन्न शक्तियां अपने-अपने संग से 
काम कर रही हैं । परन्तु हैं सभी एक सूत्र में वेधी हुई। संघर्ष प्रच्छन्न सहयोग 
है। शक्तियाँ लड़ती हैं परन्तु इस लड़ने का परिणाम संयुक्त क्रिया ही हो 
जाती है। इसका कारण यज्ञ है। शक्तियों के युद्ध यज्ञ-रूप हैं । इनके: पीछे 
इनको प्रत्येक गति को जानने वाला को “गातुवित्तम' देव है जो इन्हें हाथ 
पकड़-पकड़ कर आगे ले जा रहा है। वह पूर्ण पथ-प्रदशंक देव अग्नि है-- 
यज्ञ का अधिष्ठाता । हमें आज उसके दशन हो गए हैं । हम समझ गये हैं कि 
ब्रह्माण्ड की सत्ता का सूत्र यज्ञ है। हमने आज यज्ञार्िनि का पल्ला पकड़ा gI 
उसे अपना गुरु--मार्ग-दर्शक बता लिया है। 
सभी शुभ-सङ्कल्प, सभी ब्रत, सभी प्रतिज्ञाएँ अग्नि के सम्मुख कीः 
जाती हैं । यज्ञ की वेदी पर किया गया ब्रत पवित्र होता है । 
अरिनि-देव को ब्रतपति-ब्रतों का रक्षक--कहा जाता है। हमारे छोटे से यज्ञ 
की आग RA की व्यापक ` आग का उपकरण-मात्र है । ब्रह्माण्ड यज्ञ 
स्थली है। उसमें सब भोर ब्रत-ही-त्रत किए जा रहे हैं । सूय ने ब्रत ले रखा 
है। चन्द्र का ब्रत है। हवा व्रत से चल रही है। सब अपनी-अपनी मर्यादा 
में स्थिर हैं। ये सब व्रत भग्नि-देव के समक्ष किए -गये हैं । सूर्ये का ब्रत 
अग्नि की कृपा से पालित हो रहा है। यदि अग्नि का एकक्षण के लिए 
“ विदव-याग को स्थगित कर दे तो चाँद का ब्रत षरा का धरा रह जाए । 
` हवा भी दम खैचे रह. जाए। पानी चलने से रुक जाए। व्रतों की रक्षक 
अग्नि ही है। किसी भी ब्रत की सफलता का निएचय उसी समय हो सकता है 
यदि उसे यज्ञ-रूप दे दिया जाए । व्यक्तियों के ब्रत समष्टि के व्रत का अङ्ग हों। 
' विंदव केये ब्रती अपने ब्रतों का आधान यज्ञारिनि में कर चुके । आओ आर्यो !. . 
इम भी अपने ब्रतों का आधान यज्ञानि, में करें। हुम, अहिसा की, . 
' सत्य की, शौच की, सन्तोष की, अस्तेय की, agai की, अपरिग्रह की, 
` प ना की, ईरवर-प्रणिधान की प्रतिज्ञा करें और इन सब ` 
| ्रतों को अग्नि में भ्राहुत कर द । --इदमर्नये इदन्न मम । हमारे कमं का फल . | 
` 5 फलदाता को मिले हा, ही साड बेक! : 


j 
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हमारे ब्रत हमारे जीवन के उद्गार हैं । उद्गार प्रयत्न कें बिना ही स्वयं 
चाणी-द्वारा प्रकट हो जाता है । यही अवस्था हमारी प्रत्येक क्रिया की हो । 
इमें अनायास सदाचार का अम्यास हो । अर्नि-देव के अपणं किए हुए ब्रत 
भनायास ही पूरे होने लगते हैं। मनुष्य ने जब फल की कामना छोड़ दी, तो . 
वह भिखारी नहीं, राजा हो गया। ag सत्कर्म करता है, केवल इसलिए कि 
वह उसका कत्त व्य.है। सत्कमं न करे तो वह अपने स्वरूप से ही च्युत हो 
जाए । जैस इवास-प्रदवास, निमेष-उन्मेष अपने आप हो रहे हैं, कोई इनका 
श्रेय नहीं लेता, इसी प्रकार उद्गार रूप में किए गए कमं का भी, कर्त्ता की 
इष्टि में कोई मूल्य नहीं होता । वह करता तो सत्कार्ये ही है, परन्तु उसमें 
उसकी बुद्धि केवल कार्य की ही होती है। यह अवस्था होते ही मनुष्य 'न कर्म 
'लिप्यते नरे' इस वेद-वाक्य को सहसा अपने में चरितार्थ कर लेता है। 

वास्तव में आर्य ऐसे ही मनुष्य को कहते है। आये वह है जो अर्य का 
हो-स्वामी का। जो प्रभु का. हो गया--जिसने अपना सर्वस्व स्वामी के 
समर्पण कर दिया --भक्ति-भाव के उस पुतले का जीवन तो है ही उद्गार । 
उसकी प्रत्येक क्रिया साईं की स्तुति है, प्रभु उसको बढ़ाता हे, और वह 
TZ को । 

उसे सचमुच अग्नि-देव के दशन, हो गए हैं अरिन उसो के लिए सुजात 
है--भली प्रकार प्रकट । उसे झाँकी नहों, पूरा दर्शन होता है। उसे प्रतिक्षण 
सत्कर्म के लिए प्रोत्साहन मिल रही है। बढ़ावा मिल रहा है । इस. बढ़ावे 
में उसे अर्नि-देव की अनुभूति होती है। बढ़ावा स्वाभाविक है। वह उसे. 
कर्तेव्य-पथ पर प्रतिक्षण आगे-ही-आगे ले जा रहा है उसका समस्त जीवन 
इस बढ़ावे का उदगार है । उद्गार अरिन को व्याप रहा है, अग्नि उदगार को-- 
-स्तोता और स्वामी एक दूसरे के अत्यन्त निकट हो गए हैं। क्रियात्मक स्तुति 
से भक्तको भगवान से मिला दिया है। इस मघुर-मिलन में सन्देह कंसा ? 
सन्त का उदूनार अर्निमय है । 

आओ ! आयें जनो ! हम अपने जीवन को ऐसे ही उद्गार बनाए । अग्नि- 
देव के दर्शन तो हमें भी हो ही ae हैं। 'गातुवित्‌” की अनुभूति हमें गति- 
अति में हो रही है | हमारे AI की कितनी, चेष्टाएँ, ऐसी हैं जिनका हमें 
ज्ञान भी नहीं, परन्तु इनका परिमाण शुभ है, मंगल है। उन चेष्टाओं का 
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सूत्रधार वही अग्नि-देव है, वह दीख रहा है, स्पष्ट दीख रहा है। और कुछ गुप्त 
"रहे तो रहे, ' आग की ज्वालाएँ कंसे छिपी रह सकती हैं? अब यदि कसर 
‘Sat यह कि हमरा जीवन SINT नहीं हुआ । हमने उसे अग्नि-देव के अर्पण 
'नहीं किया | हम सच्चे “आये” नहीं बने । आर्य वही है जो अर्थ का---अग्नि- 
देव का- हो । आओ ! हम जीवनों को अग्नि के द्वारा बना दें | जाज्वल्यान 
'ज्वालाएँ बना दें । ज्वालाएँ afer को व्याप लें, घेर लें, उसी की अंगमय बन 
SI यज्ञ हमारा हो, हम यज्ञ के । 

€ 
“पुरोहित अग्नि 

9 

- अग्निरवथे पुरो हितो ग्रावाणो बहिरध्वरे ı 
` ऋचा यामि मरतो ब्रह्मएस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ।।४।।४८ 
ऋषि:--मनुर्वेबस्त: = विविध ज्योतियोवाला मननशील | 

o (xatta) किसी का नाश न करने वाले झोर eai नष्ट न होने 
वाले संगीतमय यज्ञ में (अग्निः) भ्रर्नि-देव (पुरोहित:) पुरोहित है । (Gam 
[गान कर रही] चट्टानें [तथा | (बाहुः) सब्जा [मो साथ हैं] (ae) 
हे मेरे मरणोःमुख प्राणो | (देयाः) हे मेरी जीवन-लोला में रत इग्द्रियो ! 
(Fewest) है faem के रक्षक, बेद वारी के प्रति परमात्म-देव ! 
सैं (ऋचा) इस वेद-वाशी का आश्रय लेकर (वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्यं 
(स्वः) ओर को (arfa) प्राप्त कर रहा हू। : Sy 

fasa प्रभु का गीत है। अश्नि-देव का स्वाभाविक वचन है, उद्गार है । 

TER यज्ञ है। व्यवस्थित संयोग का प्रत्येक परिमाण यज्ञ है। जैसे गायक 
अक्षरों को मिला देता है, भिन्न-भिन्न स्वरों को एक लय में ला देता है, ऐे ही 


) atida ब्रह्माण्ड के भनिन E 4660 
/ as inn दर त सबक उन 


= 
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साष्ट करता है। जगत्‌ अध्वर है-यज्ञ के कारण" | 
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विनाश से बच रहा है। यह एक संगीत है। प्रभु का स्वर भर ताल से युक्त 


उद्गार हुँ । विशव में परमाणु ऐसे मिल रहे हैं जैसे संगीत के अक्षर । शक्तियाँ 
एक दूसरे के गले में हाथ डाले इम प्रकार जा रही हैं जैते चतुर रागी के 
गले की लये | 

चट्टान छुप हैं पर इस चुप्पी-चुण्पी से बोल रही हैं। उनमें परमाणुओं 
का संगतियुक्त सयोग एक सूक गीत नहीं तो क्या है ? बोलता है, रेंगता है । 
इसमें विकास की fadar है। पत्थर जड़ है; घाम्त चेतन--यह स्वयं बढ़ती 
है । हवा से, पानी से, जमीन से अपना अन्न ग्रहण करती है, और आहिस्ता- 
आहिस्ता बढ़ती है । चट्टान निर्जीव जगत्‌ की प्रतिनिधि है, घास सजीव जगत्‌ 
को । विश्‍व के महानु संगीत की ये दो मुख्य लगें हैं । पत्थरों के टकराने में 
तो अग्नि-देव के दर्शन हो ही जाते हैं-उस समय इन मुनियों का मौन-ब्रत 
g जाता है। तमाशा तो यह है कि इनका चुपचाप संयोग भी पुकार- 
पुकार कर अग्नि-देव की पुरोहिताई की साक्षी दे रहा है। फिर सब्जी तो- है 
ही अग्नि-देव का यजमान | सजीव-शरीरों में जीव का हेतु अग्ति-देव की 
विद्यमानता ही है। विश्व एक यज्ञ है और अगिनि-देव उसका पुरोहित। विश्व 

संगीत है ओर अग्नि-देव उसका मुख्य गायक | 

जहाँ. अन्न बल का ST घारण करने लगता है-निर्जवि भोजन सजीव 
शरीर का अंग बन जाता है-वहाँ अग्नि-देव fasta नहीं, कोई जीवित- 
जाग्रत शक्ति प्रतीत होने लगता है। फिर इसके भो आगे जत्र अन्न मन में परि- 
बित्त la लगता है-खाया-गिया, इन्द्रियों को पुष्ट करके उनके ज्ञानो जेन 
का साधन बन जाता है--तो जोवनारिन के चेतन होने में कोई संदेश ही 
नहीं रहता । वैयतरितक़ दारीर में आत्माग्नि का प्रताप है। तो विश्व के 
शरीर में परमात्माग्नि का । वेद स्वयं उस अग्नि को Alay’ कह रहा है। 
जिस चेतन का गीत सम्पूर्ण विश्‍व है, उसकी चेतन-शक्ति का--गान-वैभव | 
का कोई माप-तोल--कोई तंणा-गत अनुमान--नहीं हो सकता । वह 
परमं चेतन है-शेष चेतनों का आधार बही “चेतिष्ठ” है। _ 

जो शक्ति ब्रह्माण्ड में काम करती है, वही पिण्ड में । इत्र की नासिंकाग्रों 
में आँधियाँ चलती हैं तो शरीर के नथनों में प्राणों की गति है। आँधियाँ 
सिर पटक WA ORM PACS VUE तक ? ब्रह्माण्ड 


। 
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के शरीर में कितने देव काम का कर रहे हैं। विश्व शक्तियों की लीला- 
स्थली है। ऐसे ही मेरा छः फीट का शरीर । वह-बड़ा रमणगार है, यह छोटा । 
इस खेल-खेल में आयु बिता देने वालों का क्या विश्वास ? भौतिक बाजा 
किसी समय बिगड़ जाए उसमें से स्वर निकला कभी भी बन्द हो जाए.। मरे 
हुए के मारू राग का कोई ठिकाना है ? फोनोग्राफ का मारू आखिर मर ही 
तो जायगा । यह और किसे मारेगा ? अपने आप को । 


सन्देह के इन तूफानों में यदि कोई भरोसा है तो गायक के गले का। 
ब्रह्मणस्पति’ गा रहा है। ये श्वास-प्रश्वास उसी के हैं। यह दिव्य राग-लीला 
उसी अ्रमर-रागी की है। आँघिया ! चलो, तुम राग हो। देवो ! खेलो, तुम 
गीत हो । प्राणो ! बोलो, तुम चीख नहीं; मीठी: स्वर हो । इन्द्रियो ! नाचो, 
तुम मनोहर ताल हो। वेदवाणी स्वयं बोल रही है। अग्नि-देव का यज्ञिय 
संगीत मेरे रोम-रोम के कानों में पड़ रहा है। अब मुझे ओर सहायक की 
जया आवश्यकता है ? मुझे age सहारा मिल गया है । एक सहायक 
का पल्ला पकड़ चुका हूं । गीत को गायक की स्वर-लहुरी के. 
सिवाय और आधार चाहिए ही क्या? वाञ्छनीय आघार यही है । 
ग्रहण करने लायक भोट इस अग्नि-देव की ही गीत गङ्गा है--ज्वालामयी गीत 
गंगा। मेरी जान ! तू उसी अमर गायक के 'अघर' गीत का अंश है ! चट्टानों 
की जुबान नहीं, पर वे बोल रही हैं, Tet के ओंठ नहीं, पर वह पुकार रहा 
है । तेरी जुबान भी है, ओंठ भी । तुझे बोलते क्या देर लगती है ? तू स्वयं 
ऋचा बन जा--्रभु का अमर आलाग बन कर बोल। शब्द की अमरता 
आलाप बन जाने ही में है ब्रह्मणस्पति के आधार उक्थ ! बोल, spar बन 
कर चोल। पत्थर है तो बोल । सब्जा है तो बोल । हवा है तो बोल । ज्योति 
हैतो बोल । बोल, बोल । ससार को वेदमय कर दे। उक्थमय कर दे | 

ऋचामय कर दे | 
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यजमान का घर-घाट 
9 
अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अरिनए राये पुइमोढ भतं नरो अगिन: सुरोतये छदिः ॥५।४६ 
ऋषिः-सुदीतिः = उत्तम दानी, पुरुमीढः = अत्यन्त बरसनेवाला । 


(शीरशोचिषस्‌ अग्निस्‌) afta को ज्योति प्रसुप्त है। उसकी 
(गायामिः) mate गा-गाकर (ईडिष्व) स्तुति कर, (अवसे, जिससे बह 


' [जग कर] तेरी भ्रोट बने। (पुरुमोढ) हे मनुष्य-जाति को[सरसानेवाले घमं सेघ । 


(नरः) नेता (रयि) रत्न-दान के लिए (भ,तस्‌) प्रसिद्ध (afaa) अरिन-देब 
ही की [स्तुति करते हैं] । (gated) मंगल-मनोरयों से प्रदीप्त हो रहें मनुष्य का 
(छदिः) घर-घाट (भ्रग्निः) श्रग्नि-देव है । 
विद्व-प्रेम के प्रवाहों से उमड़ रहे मन ! तुझमें आज लोक-प्रीति के, 
लोकोपकार के, दरिता ठाउं मार रहे हैं। हे “पुरुमीढ़ !” तू सिंच गया है--खुब 
सिंच गया है । कल तक सूखा काठ था ।पर आज तो तू स्नेह का समुद्र है। 
तु किसी रस-भरे मेघ ने सरसा दिया है। तू स्वयं घम -मेघ हो गया है। तुझ- 
में रस इतना भर गया है कि अब तू बरसे बिना रह ही नहीं सकता। तो ले सुन 
अग्नि-देव का काम सुना है कि नहीं ? वह प्रसिद्ध विद्यत्‌ जो हवाओं को मिला 
मिला कर पानी बनाती है,{अणुओं को मिला-मिला कर संसार को रचना करती 
है। क्या उसकी गरज कभी नहीं सुनी ? तेरी उत्पत्ति ही उसी अस्नि-देव की 
चमक से होती है उस भ्रसिद्ध, विश्व-श्र्‌ू अग्निदेव का आवाहन कर । qfy- 
याग का नेता अग्नि-देव है । 
नेता ने स्वार्थ त्याग दिया । उसने अपने आपको अपनी जाति पर बलिदान 
कर दिया। उसे अपने लिए सुख नहीं चाहिए पर जाति के लिए तो सभी वेभव 
चाहिए ही। घन-रत्न, धान्य-रत्न, विद्या-रत्न, कला-रत्न--सभी रत्न चाहिए 
ही । मानव-जाति को सब प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि से सम्‌द्ध बनाने के लिए हो 
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उसने अपनी Aafaa aa fe को लात मार दी है । उसका यह लात मारना भी 
तो त्याग-रत्न है -- दान-रत्न है। रत्न वह घन है जिसके द्वारा रमण हो सके 
— qa जी- भर आनन्द लिया जा सके । यज्ञ में लगाए गए सभी वैभव रत्न हैं- 
qa हैं। रायि में दान और रमण-ये दोनों भाव रहते हैं। जो दान रत्न का आनन्द 
लेना चाहे, उसे चाहिए कि सभी रत्न दान कर 21 नेता यही करता है १ 
तभी वह अग्नि कहलाता है। त्याग में एक विद्युन्‌ रहती है जो सभी धन धरवा 
लेती है । जब कोई सच्चा यजमान जनता के सम्मुख आता है तो जातियों की 
जातिया एक-साथ यजमान हो जाती हैं। बादल में उमड़ रही Tat की 
उत्कण्ठा स्वयं विद्युत्‌ का आवाहन है। अगुआ की उपकार-आकांक्षा यज्ञाग्नि 
fi स्तुति । देना उस आन्तरिक aad का मूल है जो विद्युत को पैदा करता 
Silo 

किसी में कल्याण की कामना तेज हो सही, किसी दाता के मन में दान 
की भावना विशुद्ध यज्ञ की दीप्ति का रूप धारण कर ले सही, अग्नि-देव झट 
उसे अपनी छत्र-दाया में ले लेते हैं । लाख आपत्तियों में घिरा वह सुरक्षित है 
देखना ! वह किस निर्देयता से दान करता है ? घर-बार की उसे. चिन्ता नहीं | 
परिवार की उसे पर्वाह नहीं। कल क्या बीतेगी ?--अच्छी बीतेगी या 
बुरी,--इसका उसे ध्यान तक नहीं । अब तो उसका घर-बार अग्नि है.। उसका 
परिवार यज्ञ है । यज्ञ ही उसकी टेक है और यज्ञ ही उसकी ओट । विएव-यागः 
ह Be यजमान हो, सहायक हो, सेवक हो, उसे अब ate सहारों से 
या. काम ६ 


: _भेरे मन ! यह होता तेरे अन्दर हैं | तेरी निदासी आँखों में उसकी चोकस 
ज्यो सो रही है। तेरे बहरे कानों में उसङ्ी गरज रदी आवाज चुप है.) 
इस सो रही उंयोति को अपनी जागृत ज्वाला में जगा दे | इस मूक घ्वनि को 
अपने गरज रहे गीत से चौंरा दे । वीरों की गाथाएँ युगों के बीत जाने पर भी 
वसी ही गरजतो हैं, जैसे उनके सजीव aq उनके जीवन-काल में गरजते ये । 
.. उन्हें सुन ! अपनी Sga जीवन-ज्योति को सुना। आग जांगेगी, अन्धक्रार 
j : से जूझेगी | तेरी तन्द्रा को मिटा कर तुझे होश में लाएगी । संवार की रण- 


` स्थली में सजग अग्नि के सिवाय और को हाँ तो ब 
। शुष्क चांहिए aaa ° नीरोहो तो TET 
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मेरे यजमान मन! तू अग्नि-देत्र ही की स्तुति कर | उसो को गाथा गा । 
मेरे “पुरुमीढ” मन ! तुझ में जितना स्नेह है, यज्ञारिनि हो में saat आहुति 
दे दे। इस अगग की चमकों, weal, इसकी लपटों की गरज स्वय सुन और 
सम्पूणं संसार को सुना । आग ही तेरा घर हो और आग ही तेरा जन | 
आग ही तेरा परव र हो और आग ही तेरा घर-बार। 

Weal से भटक रहे मेरे मन ! तेरे लिए aaa के सिवाय और घर- 
घाट नहीं हुँ । तेरी चंबलता में भी चमक है। इस मार्ग-च्युत चमक का 
ठिकाना विद्व-याग की अ्वालाएँ ही हैं। बूझ रही चिनगारी का कल्याण भड- 
कती आग के सिवाय और कहाँ होगा ? मेरी घर की चिनगारी ! तू आग में 
पड़ कर स्वयं आग बन जा । 


घातःकाल के पथिक 
@ 


alfa श्र त्कर्ण वह्विभिर्देवग्ने सयावेरभिः | द 

अ।सोदतु बहिषि मित्रो अर्ना प्रातर्यावभिरध्वरे Iglio 

ऋषिः--प्रस्कण्वः = प्रकृष्ट मेधावी । ८ 

. (आुत्कर्ण) हे गन रहे कानों वाले (mà) झरिनःदेव ! (सयाव्ि) अपके 

साथ-साथ गति कर रहो (afafa:) यज्ञ कर रही, ma वन रही (देव ) मेरी 
इन्द्रियों द्वारा (अधि) [मेरी पुकार को] सुनो । तुम (मित्रः) मित्र भो हो ate 
(अयमा) शत्र ग्रों-राक्षसों-का दमन करने ठाले भो | इस स्वरूप में तुमः 
(प्रातःयावभिः) भागे-हो प्रागे बढ़ने वालों [मेरे इन्द्रिय देवों] के साय (बहिषि) 
विकास के (seat) इस सतत यज्ञ में. (malag) विराजमान हो । ह 

अरिन-देव ! मैं गायाएं गा रहा हूँ, सुनो । तुम्हारी की'त के सनातन गीतः 
गा रहा हूँ, सुनो । तुम्हारी शरण में एक मैं ही नहीं आया | जब से समय का, 
सृष्टि का aren हुआ है, लोकोपकारक भक्तों ने तुम्हें जगाया है, अपना सहा- _ $ 
यक बनाया है IOUR AAN AEAN रहा हैँ । RT- 
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देव ! सुनो । मेरे सुन रहै कानों से सुनो । आज मेरी इन्द्रपुरी के सभी देव 
तुम्हारे पाँव के साथ पाँव उठाने को उत्सुक हैं । उन्हें ज्ञान है कि उनकी गति 
वास्तव में तुम्हारी गति है । विशव-याग की आग जल रही है और उसी से वे 
अदीप्त हैं। आँखें देखती हैं तुम्हारे दिये दर्शन-सामथ्यं से । कान सुनते हैं तुम्हार 
प्रदान की हुई श्रवण-शक्ति से | आज मेरे कान अपनी श्रवण-शक्ति तुम्हारे 
अर्पण कर रहे El त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । आज इन्द्रियाँ मेरी 
नहीं, तुम्हारी हैं। तुम इनके अग्रणी हो, ये तुम्हारी साथ चल देने वाली अनु- 
यायी । यों तो ये हमेशा तुम्हारी ही शक्ति का बुरा-भला 'वाहन' कर 
छोड़ती थीं । इनके पास अपना है ही क्या ? विश्व-याग की आग का ही सारा 
प्रताप है। परन्तु आज तो इन्हें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह तुम्हारे बल की 
“वाहक” हूँ। इनमें तुम्हारी चिनगारी चमकती है। वह चिनगारी आज 
तुम्हारे अपंण है । चिनगारी आग बन रही है। इसकी पुकार को सुनो । प्रभो ! 
मेरे कानों से मेरी आवाज को सुनो । आज मेरे कान विइव-याग के, अर्थात्‌ 
तुम्हारे, कान हैं । मेरी प्रत्येक इन्द्रिय तुम्हारी इर्ट्रिय है । अब तुम मेरी गाई 


. हुई गाथाओं पर कंसे ध्यान न दोगे ? मैंने गान भी दे दिया, कान भी दे दिये । 


अब मान और कान एक हैं। मेरी इन्द्रियों ने अपनी दिव्य कामना को अपने में 
aa कर लिया है। तभी वे देव हुई हैं। अपनी पुकार आप सुनती हैं । अग्नि- 
देव को अपनी पुकार सुनाने की विधि भी यही है। 

तो है भर्नि-देव ! हमने यज्ञ रचाया है। जीवन-यज्ञ सतत विकास का 
यज्ञ है--न रुकने वाली वृद्धि का यज्ञ है। सजीव और निर्जीव में इसके सिवाय 


' और भेद ही क्या है ? घास बढ़ती है, पत्थर नहीं बढ़ता है। घास 'बहिः' है । 


इसमें बुद्धि का गुण है। जीवन नाम ही वृद्धि का है-विकास का। 

T — हमने व्रतः 
fear है कि हमारा विकास 'अध्वर' हो-निरन्तर बढ़ता जाए। जहाँ इससे 
Feat ओर की हिंसा न हो, अपनी गति भी किसी विध्न-बाघा के कारण 
बाधित न हो । यज्ञ-रूप विकास है ही वही जिसका सबका समान हित हो-- 


_ सबकी बराबर वृद्धि हो । अर्नि-देव ! जब तुम हमारे अगुआ हो तो हमारी-- 


गति-प्रमति--रुक कैसे सकती हैं। हम प्रातःकाल उठने वाले और आगे ही 


और RS t pede : aes श अतः, आगे, 
ने हरारे भाहि प ह 
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विकास के इस अध्वर में, इस अबाधित यज्ञ में--तुम मित्र बन जाओ । अपने: 
स्वाभाविक स्नेह-रस से हमारे सम्पूर्ण प्रयत्नो को रसमय बना दो । जो भाव 
तथा भावुक इस यज्ञ के सहायक हैं; उन्हें प्रोत्साहित करो । जो इसके चनु हैं, 
“अयमा” बन कर उनका नियमन करो । बुरी भावनाओं को हटा दो, दबा 
दो । रूपान्तरित कर उन्हें भली भावना बना दो.। कायाकल्प का,यह चमत्कार 
अग्निदेव के सिवाय और कौन कर सकता =? A ; 
हे मिश्र ! हे हमारे सच्चे सखा ! हमारी भलाई.के लिए. हमें सतु श्रेरणा 

देने वाले !. हमें “अर्य'--सच्चे आर्य--बनाने वाले ! बाह्र-अन्दर की हमारी 
संब प्रकार की दासताश्रों को मिटाने वाले, शत्र ओं को दबाने वाले अर्यमा l 
आओ । विइव-याग के वाहक अग्नि-देव l आओ। हमारे विकास-याग के 
होता तुम्हीं हो। इसमें अपना दिव्य आसन लगा लो। अपनी दिव्य छटा 
छिंटका दो । मेरी देह-पुरी के सभी देव तुम्हारी कमान में चलने को तैयार हैं। ' 
थे करण तुम्हारे हैं। इन्हें अपने यज्ञ का करण बना लो, ये सब तुम्हारी ज्योतिः 
के वाहक हैं। अपनी बिखरी ज्योति को ओर आगे न बिखेरो। न बिस्ेरो। 
याग की आग याग ही के अपंण हो। याग ही को चमकाए, बढ़ाए, सदा art 
ही आगे ले जाए । - 


a 
आनन्दमय कोष में 
@ 
प्र दवोदासो अग्निर्देव Seat न मज्मना । 


अनुमातरं gaat विवावृते तस्यो नाकस्य शर्मणि nony? 

ऋषि:--सोभारि: = उत्तम शोभायुक्त । 

(इन्रः न) जैसे बिजलो (नाकस्य शर्मणि) सुय-मण्डल सें (तस्यो) fear: 
है परन्तु (मज्मना) झ्पनी शक्ति से (afria) gfi को (अनुमातरस्‌) उसके - 
निर्माता पूं के चारों झोर (बिवाबते) जगा. रहो है ८, पेसे, ही : (देवोदासः). 
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अकादा देने वाले यजरांन को (I) fast (aR) यज्ञाग्नि (नाकस्य 
adj आनन्दमय कोष में (तस्यौ) fear है; और (पृथिवीम्‌ ):पृथिवी, फ्लो 
(अनुषातरंम्‌) अपनो' निर्माग-योजना के पंछे-पीछे (प्रवावृते) अवृत्त कर 
आगे-अं.गे लेजा रहो है । i 59 2208 Bei NE 
` +भौतिक शक्ति का केन्द्र सूर्य है। विद्युत्‌ का वास्तविक घर वही है। ग्रह 
उपग्रह सभी उसी की उपज हैं । पृथित्री तो है ही सूर्य की कन्या । कन्या: माता 
की कोख से पंदा हुई है और है भी उससे अलग-थलग; Teg पितृकुल का 
सम्बन्ध हूर नहीं सका, स्थिर है । फिर-फिरा कर पृथिवी सूर्य ही के गिर्द चक्कर 
काट ती. रहतो है। अन्तरिक्ष में इंघर जा, उधर जा। कहीं हो, सौर- 
संस्थान के अंदर ही रहतो है। इसमें कारण सूर्य का आकर्षण है । यही आकर्षण 
'पुथिवी को अपने तथा सूर्य के चारों ओर फिराता रहता है। एक अज्ञात बिजली - 
है जो ग्रहों-3पग्रहों को निरन्तर घुमा रही है | उसका केन्द्र सूर्य है परन्तु संचार 
संपूर्ण विश्व में हो रहा है । ६ ; 
यही अवस्था यजमान बी यज्ञारिन को है। यजमान ने विद्व-याग at. 
बेदी पर सर्वस्वाहा कर दिया। उसने यह प्राग इप्तलिये जलाई है कि संसार 
में प्रकाश का प्रसार करे। सम्त स्वयं मस्त है | उपका ठिकाना उसका आनन्दः 
अय कोष है । वह अन्न खाता है, जीने के लिए। वह इवास लेता है, मनन 
तथा ज्ञानोपार्जेन के लिए । वह ज्ञानोपार्जन करता है भ्राष्मात्मिक उन्नति के 
fag । वह निचले सभी कोषों से ऊपर उठ गया है। उसका प्रत्येक निचला 
कोष अपने से ऊपर के कोष की तैयारी है। आनन्दमय कोष ही में अब उसका 
आसन है । अग्र वह है और उसका प्रभु -अग्नि-देत्र । वह अपने यज्ञ ही में मस्त 
है । जब्र से उसने स्वार्थं त्याग दिया है, उसे अचल शान्ति की प्राप्ति हो गई 
है। वह आह्लाद के एक त्रिशेष से लोक में :आ गया है। चिन्ता फल की कामना 
के साथ थी। जवसे करत व्य-बुद्धि प्रबल हुई है, फल को आकांक्षा लुप्त हो गई 
है, साधक मानो रंक से राजा हो गया है। अत्र उसमें भिक्षा-वृत्ति नहीं रही । 
कतव्य पालन के साथ सन्तोष की एक दिव्य अनुभूति-सी रहने लगी है। यही 
carmen Tater,’ पूर्ण भाह्वाद की मंजिल है | ; S 
) ` „ इम आनन्दमय में कोष स्थित होकर भो यजमान निठल्ला नहीं बैठ गया। 
, a = au any भूमिका rate हुच कर ५ साधक की कार्य करने की शक्ति A 


x 
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सँकडों गुणी बढ़ गई है। पहिले वह केवल अपने आचरण पर संयम की कैद 
लगाता था। अने आपको कत्तब्य-पथ पर चलाते रहने का अनथक उद्योग 
करतां था औंज उसने संम्पूर्ण YTA के उद्धारं का बीड़ा उठाया है। सिद्ध 
वास्तव में आध्यात्मिक जगत्‌ का सूर्य है । इस qå की वि aT भी भौतिक सूर्य z 
की विजली की तरह अपने आप अध्यात्म के सम्पूर्ण संसार में छा जाती है। सिद्ध 
युरुष में पृथिवी को घुमाने का दिव्य सामर्थ्य होता है । वह उसे अपने आध्या- 
त्मिक प्रभाव से आगे-ही-आगे ले जाता है । उसकी यज्ञ-भावना न जाते कैसे 
मानव-जाति को आगे-ही-आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती रहतो है। . 
पृथिवी पर बस रहे मानव-समाज की आध्यात्मिक माता, प्रभु की इच्छा 
है। प्रभु के सकलम ने इस जगत्‌ :की रचना की थी । उसी संकल्प शरत की 
झोट मे सृष्ट का आदर्श fan हुप्रा है। सन्त उस आदर्श को न केवल प्रकट 
करता है किन्तु उसके अनुकूल चलने के ,लिए ana मानव-जाति को .उकसाता 
है। उसपें इस आदश की प्राप्ति की agit पैदा करता है। छोटे-बड़े, e- 
पुरुष, बाल-युवा--पभी प्रकार के मनुष्य उसके सुदर्शन-चक्र पर चढ़ ज़ाते हैं । 
फिर जिधर चाहे, इन्हें लि?-निए फिरे । सम्पूर्ण मानव-समाज को उसकी 
माता-अर्थात्‌ oy के सृष्टि-सं इलप के पीछे प्रवृत, करना अब उसके जीवन का 
सार है। सिद्ध पुरुष aiar आत्मरत हो रहता है। सम्पूर्ण संसार कों गति 
की प्रेरणा देने वाला सिद्ध अपने माप अचत है। जिसे भय नहीं, शोक नहीं, 
क्रोध नहीं, मोह नहीं, वह निश्विन्त नहीं तो क्या हो.? प्रभु का प्यारा शान्त 
है। वह एक विशुद्ध आध्यात्मिक जगत्‌ का वासी हो गया है। उसे विक्षब्ध 
किया: ही नहीं जा सकता। ee ack 
यह सब कुछ रहते हुए भी उसमें आलस्य का प्रवेश नहीं होता, नटी 
होता । उसने तो सम्पूर्ण संसार को ही प्रभु वी इच्छा के अनुकूल ककत्तंव्य-पथ 
पर डाल देने का ब्रीडा उठाया है। प्रभु की निर्माण-योजना जगत्‌ को 
आध्यात्मिक जननी है। उस योजना के अनुसार सन्त ने सुधारणा का 
नई सृष्टि का-संकल्प किया है। उसी के पीछे सारे जगन्‌ को डाल देना-- 
यह एक चमत्कार है, जो यजमान की यज्ञाग्नि कर रही है। यज्ञारिन को 
वृत्ति इसी 'ओर है-किरभिगत्‌ बजे venta अन देः 42 Collection. 
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सच्चा सुधारक संसार को प्रकाश देता है। जो प्रकाश उसे स्वयं प्राप्त 
हो चुका है, वह उसे मानव-समाज में बाँट रहा है। वह बाटे बिना रह नहीं 
सकता, अकाश अपना प्रकाश अपने आप है। इस प्रकाश से ही संसार प्रभु 
के रास्ते पड़ रहा है, जैसे किरणों के प्रकाश से पृथिवी सूर्य के चारों ओर 
चक्कर काट-ही रही है। 


© 
मंगल-संकल्प 
@ 


अघ ज्मो अधवा दिवो बृहतो रोचनार्दाध। 
अया वघस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥ 


ह न वि करने योग्य अतिथि: । मेघातिथि = पुज्य 


( सघ ) चाहे ( उम: ) पृथिवी से ( रवा ) चाहे ( दिवः )बुलोक के 


( aga: ) महान्‌ (रोचनातू ) प्रकारा से ( अघि ) प्राइम 
5 त हो,( wat ) eer 
( सम ) भेरी ( गिरा ) वाशी को ( तन्वा ) शरोर बना कर ( वस्व ) 
बुडि को प्राप्त हो । ( सुक्रतो ) हे मंगल संकल्प ! ( जाता ) सम्पूर्ण जीवः 
चात को ( पृण ) न्यूनताएं पुरो कर । 
प्रकृतिवादी हमारे संपूर्ण मानसिक व्यवहार का कारण हमारे भौतिक 


शरीर को निरिचित करता है। उसकी हृष्टि में हमारे शरीर के अणु एक 


विदोष ष प्रकार से काम करते हैं। उससे 
qm पैदा होती है। एक ओर प्रकारः 
Jf om हैं. sa प्यास लगने लगती है। यही नहीं, हमारे सुख-दुःख, 
अ, भीति-अप्रीति, आश्या-निराशा--सब प्रकार की भावनाएँ तथा 
अनुमूत्तियाँ शरीर हो के क्रिसो अंग के विक्षोभ का परिणाम हैं। हमारा मंगल 


हमारे मानसिक जीवन पर हमारे भौतिक शरीर का 
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है-इस नहीं । शरीर को स्वस्थ रखने, उसे निर्मल बना कर मन को. 
चिड़चिड़ा न बनने देने की बहुत आवश्यकता है। सात्विक भाहार से सात्विक मन; 
वनता है। इसलिए आहार सात्विक होना चाहिए । मिट्टी के इस पुत्रे की 
मिट्टी जितनी शुद्ध हो उतनी अच्छी। परन्तु आत्मवादियों के अनुसर यह. 
मानसिक व्यापार एक दिव्य वस्तु है । भौतिक संसार से इसका सम्बन्ध है 
सही, परन्तु मन की इन चेष्टाओं का संचालक ग्रात्मा ही है। कभी-कभी यह्‌ 
देखा गया है किशरीर स्वस्थ होते हुए भी, आहार सात्विक रहते हुए भी, 
पाप की प्रवृत्ति बनी रही है। लोग शरीर को संयत रखते हैं, कायिक FTA 
नहीं भी करते परन्तु उनका मन बुरी वासनाओं की लीलास्थली बना रहताः 
है । इसके विपरीत कई दुर्वल, अभक्ष्य-भोजी जब एक बार सुधार का संकल्पः 
कर लेते हैं तो उनकी आध्यात्मिक काया-पलट, होते एकक्षण की भी देर 
नहीं लगती। उनका बाहर का सुधार धीरे-धीरे होता रहता है परन्तु 
उनका अन्तर का आईना झट स्वच्छ हो जाता है। अब उनकी बाह्य 
इन्द्रियां भी जैसे पाप की.अपनी पुरानी प्रवृत्ति को. भूल गई हों। यह 
आत्मा का प्रताप है--कई लोगों की हृष्टि में प्रभु की अलौबिक कृपा ही का 
उ तो हमें मंगल-पंकल्प से काम है। यह आग चाहे प्रथिवी की हो 
चाहे आध्यात्मिक द्युलोक की और चाहे दोनों की, हमें आग चाहिए---बिजली ' 
की एक लहर चाहिए । संकल्पारिन ! प्रज्वलित हो। बढ़ । अपनी लपटों से 
हमें घेर ले । $ 
हे बिना शरीर के अग्नि-देव ! लीजिए. मैं तुम्हें शरीर देता हैं। तुम मेरे 
सन का उद्गार बन जाओ, मेरी वाणी का गीत बन जाओ, मेरे हृदय की 
पुण्य भावना बन जाओ, मेरे अंग-अंए की स्वाभाविक चेष्टा बन जाओ । मंगल 
संकल्प ! तुम मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे हृदय. . मेरे अन्तरात्मा के विकास में 
विकसित हो। आखिर मेरा विकास तुम्हारे विकास के बिना हो ही, के मे सकता 
है? और तुम्हारा विकास भी तो किसी आत्या के - मानव आत्मा . के 
विकास के रूप में ही होगा। संकल्प को शरीर चाहिए, जुबान ae तो 
लो हे शोभन ऋतो ! शुभ विचार ! में तुम्हारा शरीर हूँ। में दुनार 
जुबान हूं । Ls ide a tp, yet ot 
मेरी त्रुटियों की eaha ४४१७ Cesena प्ररो 
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क्रियाओं में तुटियाँ-हो-बुटियाँ हैं। मेने आज तुम्हारा आवाहन किया ही इसी 
लिए है कि मेरे दोषों को तुम हटा दो | मेरी न्यूनता तुम्हारी पूर्णता के प्रताप 
से स्वयं पूरित हो जायगी । ; 

मंगल-मय प्रभो ! मैं भी तो तुम्हारी als का एक अंग हूँ । तुम्हारे सष्टि- 
संकल्प की उपज हूँ । क्या मेरे दोषों से तुम्हारी सुन्दर सृष्टि दूषित नहीं हो 
रही ? अंगी का एक अंग विकृत है। क्या एक अंग का विकार सम्पूर्ण अंगी को 
विकृत नहीं वना रहा ? मुझ अकेले के लिए न सही, अपनी सृष्टि के परिष्कार 
के लिए मुझ “ager को aga बना दो। मैं तुम्हारी सृष्टि का अंग हुं- 
अवयव gl अवयवी अवयव का है, अवयव अवथवी का। तो हे सुन्दर 
संकल्पों वाले भगवानु ः मेरे इस विशाल शरीर की वाणी में, क्रिया में, 
मानसिक व्यापारों में तुम अपनी विकसित दीप्ति के फूल विकसा दो । 

तुम पृथिवी से प्रा भूत हो, आकाश से प्रादु भूत हो । द्युलोक से प्रादु भूत 
हो, कहीं से प्रादु भूत हो सही । मेरे वयक्तिक तथा सामष्टिक शरीर में-- 
स्थुल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में--अपनी दिव्य ज्योति झलकाओ , मेरे पाप 
तुम्हारी ज्योति के संसरग-मात्र से भस्म हो जाएं । तुम्हारी ज्योति की किरणें 
उन्हें चाट लें । इस प्रकार चाट लें, जसे गौ बछड़े के मलिन शरीर को । हम 
तुम्हारे मंगल-मय उदूगारों से स्वच्छ हो जायें, निर्मल हो जायें । 


दूर की संगति 
° 


'कायमानो बना त्वं यन्मातुरजगन्नपः । 
न तत्ते प्र मुषे निवत्तंनं ag? सन्निहाभुवः ven 
ऋषिः--विद्वामित्र--सब का मित्र । - 
हे. संकल्प-याग की आग ! ( बना ) उजाड़ की ( कायमान ) कामना 
'करती:करती ( यतु ) जो ( त्वस्‌ ) तुम ( मातृ: ) निर्माण की ( अपः ) 


विकलप-लहरियों में ( जगन्‌ ) इस प्रकार जा पड़ी हो जेते ( मातुः) | 
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fay मात की गौद , ) तुम्हारे (aq ) इस ( निवर्तंनस्‌ ) हट जाने 


को में ( न ) नहीं ( प्रमुषे ) सहन कर सकता ( यतू ) कि तुम ( इरे सन्‌ ). 
ईर रह-रह कर ( इह ) यहाँ ( arya: ) विद्यमान-सो हो । | 

वह संकल्प ही क्या जो आत्म-वलिदान से डर जाए? बड़े कार्य हमेशा 
त्याग ही के द्वारा सिद्ध हो सके हैं । जितना बड़ा संकल्प हो, उसकी सिद्धि के 
लिए उतना ही बड़ा त्याग अपेक्षित है। नए युगों के निर्माताओं ने सबसे पूवं 
उजाड़ ही का रास्ता लिया है। अपना सर्वस्व स्वाहा किया है तभी वे 
संसार का हित कर सके हैं। लोक-सेवा: माता की गोद में पड़े-पड़े नहीं हो 
सकती | उसके लिए सबसे पुर्व संसार से लड़ाई ठान लेनी होती है। सोक- 
साज के, रीति-रिवाज के बड़े-बड़े भवन ढा देने होते हैँ । केवल अपना ही नहीं. 
संगी-साथियों के अड़ोस-पड़ोस के, और कभी-कभी तो जाति-भर के घर उजाड 
देने होते हैं। आखिर क्रान्तियां और क्या चीज हैं ? किसी महान्‌ आत्मा के 
संकल्प-याग की आग तेज हो उठती है। उसकी लपटों में युगों के युग कला, 
विज्ञान, दर्शन, घमं-सार ag कि अपनी सम्पूर्ण भौतिक तथा मानसिक 
सम्पत्तियों सहित भस्मीभूत हो जाते हैं । 

इस विनाश के पदचात्‌ तो निर्माण का समय आता ही है। परन्तु जब 
आवश्यकता विनाश की है, उस समय ही कोई निर्माण की चिन्ता में पड़ जाए, 
उसे अपनी तथा जाति के वर्तमान वैभव की रक्षा का खयाल रहने लगे, क्रांति 
के दिनों में शान्ति चाहे तो उसकी स्थिति| विषाद-ग्रस्त अजुन की-सी होगी। 

युद्ध को जाता-जाता वीर माता की गोदी की ओर ताकने लगे तो वह 

, भीर है। 

हे मेरी संकल्प-अग्नि ! हम उजड़ी बस्तियों को फिर बसा भी लेंगे। पर 
आज तो बस्तियों का स्थान वनों को .देने का समय है। वह दिन भी थे जब 
तू एक हलकी तरंग-सी थी। वह तेरा' शिशु-काल था। जब तू माता की गोद 
में सोई-सोई सुहावनी लगती थी। पर आज तुझ पर यौवन की बहार है । 
जवान होकर तू चेन की नींद कैसे सो सकती हैं? हे आग! अब तो जल 
और जला । 
हमें तेरी FOR की बाँकिमतमसन्०नही।०ुब्ह०शहनो”'फिर कभी सहा 


y 
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जा सकता है। देवता अप्रसन्न रहे, दर्शन न दे--यह दशा असह्य नहीं । 
दर्शन दे, पर दूर से-यह दया का उपहास है। इससे पूरी निर्देयता 
अच्छी । 
इच्छा हो सही, पर एक ठण्डी साँस के रूप में। इससे इच्छा न हुई 

अच्छी । हे मेरे ऋतु-देव ! शोभन संकल्प के अलौकिक शोले ! तुम ठण्डे क्यों 
पड़ते हो ? तुम्हारी ठण्डी साँसों से मेरे जीवन की आशाओं पर पानी पड़ा 
जाता है। तुम जलो, जलो | मैं तुम्हारे लिए घर-बार उजाड़ दूंगा । बस्तियों 
को बनों का रूप दे दूंगा | वन ही तो तुम्हारा आहार हैं। तुम आओ | वनों 
की बस्ती में डेरा लगाओ। इनको जलाओ और आप Tet! हमें दूर के 
नहीं, निकट के दर्शन चाहिए। हम तुम में अन्तर रहे ही क्यों? हमें अपना 
आग्नेय रूप ही प्रदान करदो । हम तुम हो जायें, यह दूर-पास का झगड़ा 
ही मिट जाए। 

हम तुम हों तुम हम बनो, हो निभंय अनुराग । 

अब पतंग ‘at’ दीप क्या, हम ज्वाला तुम आग॥ 


© 
नमोनेवेद्य 
® 


नि त्वामग्ने agaa ज्योतिर्जनाय शइवते । 
दोदेय कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १०॥ 
ऋषिः-कण्वः = मेधावी | 


. ( भर्ने ) हे भ्रग्नि-देव ! तुभ (mad) हमेशां के ( जनाय 

के लिए ( ज्योति: ) ज्योति हो । ( स्वाम्‌ ) घा a sl 
पूर्वजों ने ( faa) निदिध्यासन कर [ अपने हृदय-मन्दिर में | स्थापित 
(किया है। ( कृष्टयः ) कमं की कृषि करने वाले मनुष्य ( यं ) जिसको 
( नमस्यन्ति ) अपनो विनस्रता, बीरता तथा धन-धान्य को भट देते हैं, चे | 
An (aama: ) यज्ञ दवारा प्रकट तथा ( उक्षितः ) स्नेह-रस से घ्रमिषिक्त 


होकर (ने) खुश मेषाय मज में (ह, boR हए हो। 
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मैं मनुष्य हें अर्थात्‌ मनु की सन्तान । प्रत्येक मनुष्य अपने से पुवं अपने 
पूर्वजों को पाता है। वे पूर्वज भी मनुष्य हैं अर्थात्‌ मनु की सन्तान । सन्तति 
का यह सिलसिला सृष्टि के आरम्भ तक जाता है। आरम्भक पूर्वज मनु है। 
बै मनु की सन्तान नहीं | सन्तान की श्शुङ्कला पीछे चलती है। 

मनु अर्थात्‌ मनुओं ने सृष्टि के आरम्भ में ही मनन किया । इसी से तो वे 
सनु कहलाते थे । मनन से वे निदिव्यासन की अवस्था पर पहुँचे। उस निदि- 
घ्यासन का परिणाम अग्नि की स्थापना थी। विश्व-याग अग्ति-देव के सहारे 
चल रहा है-यह उन्हें मनन द्वारा ज्ञात हो ही चुका था। निदिष्यासन ने 
उन्हें अग्नि, एक शुप्त निधि के रूप में दे दी । इसे उन्होंने अपने हृदय-मन्दिर 
में स्थान दियाः। 

व्यक्ति अदलते रहे, बदलते रहे । परन्तु मानव-सन्तान कायम रही। 
सनुओं की जगह मनुष्यों ने ले ली । उन मनुष्यों के स्थान पर अन्य. मनुष्य आ 
गये । परन्तु मानव-जाति की सत्ता अक्षुण्ण बनी रही । जाति-रूपी यह प्रवाह 
“दहवत्‌”--न मरने वाला मनुष्य था। अग्नि-देव इस मनुष्य की ज्योति हो 
गया। जो आग aga ने अपने हूदय-मन्दिरों में जलाई थी, उसे उनकी 
सन्तति ने अपनी आँखों में जगह दी । वह आग थी ही मनन की, निदिष्यासन 
की । विश्व के जिस रहर का ज्ञान हमारे झारम्मिक पूर्वजों को हुआ था, 
उसकी झाँकी आज तक मानव-जाति को मिलती चली भ्रा रही है। सन्तति 
उत्पन्न करने का प्रयोजन ही यज्ञाग्ति को प्रदीप्त रखना था। सन्तति स्वयं 
यज्ञ थी—यज्ञ ही का फल और फिर यज्ञ ही का साघन। इस रहस्य के 
जानने वाले व्यक्ति भी मुक्त हो गए--अमर हो गए । 

विश्‍व का ऋत--सीघा-साघा सत्य, सम्पूर्ण सत्ता का मुल--यज्ञ है। यज्ञ 
ही के सहारे ब्रह्माण्ड स्थिर है। विद्वाग्न यज्ञ ही से प्रदीप्त हुई है। उसे 
स्नेह-रस से अभिषिक्त किया गया है। ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से-- 
सब ओर से सींचा गया है, भले प्रकार सींचा गया है। प्रभु के स्नेह से. प्रमु 
के प्यारों के स्नेह से यह आग निरन्तर' प्रज्वलित होती आई है। भेषावी 


. जनों ने इसे हमेशा बाहर: बन्द विया, को प्रदीक्ततताज्ञाज्वल्यमान--- 
श्खते पाया है 
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आज इस आग की ज्वाला मेरे हृदय में gga हुई है। आज मुझे 
इसकी झाँकी नहीं साक्षात्‌ दर्शन हो रहे हैं । भ्राज मेरे हृदय में इसकी we 
हैं। मैं यज्ञ की मूर्त भावना वन रहा हूँ नहीं नहीं, आज मैं स्वयं यज्ञ हूँ । 
भेरे मनन का, निदिध्यासन का फल मुझे आज मिल रहा है। केवल मेरा 
ही क्यों ? प्रारम्भिक मनुओं का, उनकी अनगिनत सन्ततियों का, अविच्छिन्न 
मानव-जाति का, इस मरण-रहित मनुष्य--इस “Wag जन” का--मनन 
आज सफल हो रहा है। मेरे मन में वह ज्योति जग गई है जो इस "शरवत्‌ 
जन” का पथ-प्रदीप है। 

अरिनि-देव ! तुम्हें नमस्कार हो, बार-बार नमस्कार हो। तुम किसानों के 
देव हो तो मैं आज किसान हूँ। प्रत्येक मनुष्य किसान है। समूची मानव- 
जाति ही किसान जाति है। हम बीज बोते हैं और उसका फल पाते हैं। 
सम्पूर्ण संसार हमारी कमें-कृषि का फल है। हमारी भली-बुरी--सब प्रकार 
की कृषि अर्नि-देव के अपण हो रही है। अग्नि-देव उसे उगाता है, पकाता 
है, फल-फूल से समृद्ध बनाता है। आज हम अपनी ब्राह्मण-शक्ति--अर्थात्‌ 
विनम्र नमस्कार, क्षन्रिय-शक्ति--श्रर्थात्‌ वञ्र-विलास, वेश्य-ञञक्ति-अर्थात्‌ 
घन-घान्य-रूपी अन्न--तीनों प्रकार के नमो-नंवेद्य अपनी विनयाँजलियों में 
लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। अग्नि-देव ! हमारी इन आहुतियों को 
स्वीकार करो । हमारी नम्रता यज्ञार्थं हो। हमारी शासन-शक्ति यज्ञ के लिए 
हो । हमारा धन-धान्य यज्ञ ही की विभूति बन जाए । अरिनि-देव ! हमारी इन 
झाहुतियों पर स्वाहा कहो, स्वाहा कहो | हम किसानों की इन बीजांजलियों 
पर स्वाहा कहो, स्वाहा कहो ! 


@ 
देव-विमान 
@ 
देवो वो द्रविणोदाः पुर्ण चिवष्ट्वासिचम्‌ || 


उद्वा सिञ्चध्वभुप वा पृणव्वप्तादिद्दो देव ओहते U १ ॥ ५५ 
ऋषि:--वसिष्ठ = अत्यन्त विस्तृत g : 


ORG 
£ ९ N S 


IRF = et 


J र fa < l 
C रिणो धवि" इनस CRS RRRS ( वः ) तुम से 


IAD a 
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(gutq) gt ( आसिचम्‌ ) ग्रभिषेक को ( विवष्दु ) कामना करे | तुम 
उसे ( at) चाहे ( उत्‌ सिञ्चघ्वय्‌ ) रस से ऊपर तफ सींव दो (वा) चाहे 
( उपपृराष्यम्‌ ) गौण [ आहुतियों द्वारा ] भर दो । ( रात्‌ इत ) तो ऋड 
( देवः ) भ्रग्नि-देव ( घः ) तुम्हें ( श्रा-अहुते ) उठा लेगा, तुम्हारा वाहन वन 
जाएगा। i ; 
है मनुष्यो ! तुम्हारे पास जो भी घन है, बल है, सामथ्यं है—तुम्हारा 
सम्पूर्ण ऐस्वेयं, तुम्हारा सम्पूर्ण वैभव अग्नि-देव ही की देन है । तुम जाने में, 
अनजाने में अर्नि-देव की उपासना करते रहे हो तुम्हारा अंग-अंग यज्ञ कर 
रहा है। और तो और, तुम्हारे प्राण चलते हैं, पलक झपकती हैं-ये यज्ञ ही 
के अंग हैं | तुम्हारे शरीर की यान्त्रिक चेष्टाएँ प्रायः यज्ञ-रूप हैं । इसी का 
'फल है कि तुम्हारे शरीर में बल है, तुम्हारे हृदय में भावना है, तुम्हारे 
मस्तिष्क में शक्ति है। तुम्हारे पास ज्ञान है, घन-धात्य है। मनुष्य-जीवन जितना. 
भी यज्ञमय होता है, उसे उसी अनुपात में सिद्धि प्राप्त होती है। संपत्ति, 
किसी भी प्रकार हो, यज्ञ ही का परिणाम होती है। जहाँ भी हम स्वार्थ से 
काम लेते हैं, वहीं संपत्ति की उत्पत्ति बाधित हो जाती है । व्यक्ति अपने आपको 
समष्ट्रि का अंग बना कर जिए--इसी में उसका भला है। सफलता सहयोग ही 
में है। एक एक रहता है, दो ग्यारह हो जाते हैं, तीन एक सौ ग्यारह । 
यज्ञ की शक्ति का विकास इसी श्रनुपात से होता है। 
जब सचाई यह है कि हमारे सभी साधन अग्नि-देव की कृपा का फल हैं 
तो हमें इन साधनों को अग्नि ही की परिचर्या में जुटाते देर क्यों होनी चाहिए ? 
हम भी अग्नि के, हमारी सब विभूतियाँ भी अग्नि की । फिर हम अपनी सारी 
विभूतियों समेत अरिनि-देव ही के अपंण क्यों न हो जाएँ ? इन विभूतियों के 
चोमुखे विकास 'का--दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि का--उपाय भी तो यही 


l 
अग्नि-देव को दो आहुतियां चाहिएं--एक ag जो उसका नख-शिख A 

दे ।.रस का एक दरिया हो जिसमें वह डुबकी लगा ले | महत्ता का उपलक्षण 
है ही अभिषेक। अग्नि-देव वस्तव में महान्‌ है--देवताओं में सबसे 
बड़ा है । इसका अभिषेक होना आवश्यक है। भौतिक aft का 
अभिषेक घृत cre OR eee तिणव्हुंतिषों से०“अंश्म'भभक उठती है। 
उसका चेहरा चमचमा उठता है। यज्ञ की aller दस-गुणी बढ़ जाती है at 
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की बू द, बुझ रही आग को फिर से जला देती है--जीवित जाशत-सा कर देती 
है। आध्यात्मिक घृत स्नेह है, सेवा-भाव है, यज्ञ की हादिक भावना है । कर्मणा, 
बांचा, मनसा यज्ञ के समर्पण होने से ही आध्यात्मिक अग्नि का अभिषेक होता 
है। धड़ा, भक्ति, बिना हिसाव के आत्मोत्सरग की भावना-ये आध्यात्मिक 
रस हैं। इन्हीं से अभिषिक्त हो कर आध्यात्मिक आग भड़क उठती है । 
भौतिक द्रव्य की आहुति गौण है । अभिषेक उतु है । Real की पूति उप। 

यज्ञ में प्रधान तो रस है। जिस त्याग में रस नहीं, वह यज्ञ नहीं । बिना घी के 
हवन करना वातावरणा में शुष्कता लाना हूँ । मुख्य आहुति भात्माहुति g । जब 
बह आहुति दे दी गई तो शेष आहुतियाँ जो उपाहुतियाँ हैं, अपने-आप यज्ञाग्नि : 
के अर्पण हो जाएंगी । 

यज्ञ की सीधी विधि तो यही है--पहिले घी की आहुति, पीछे शेष शाकल्य 
की । पहिले भावना, पीछे भौतिक द्रव्य । परन्तु कभी-कभी इससे उलटी प्रक्रिया 
भी चल पड़ती हैँ । मनुष्य भावना रहित कायं करता-करता अकस्मात्‌ भावना- 
मय हो उठता है। बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ किसी दिन अपने आप श्रद्धा 
को जन्म दे देता है। पूर्ण आहुति श्रद्धा ही से होती है। 

प्रक्रिया कोई हो, यज्ञ करना आवश्यक है। संसार की सत्ता यज्ञ ही पर 
निर्भर है। अग्नि की उपासना के विना किसी भी दिशा में प्रगति होनी असं- 
भव है । विना आग के संसार रुक जायगा, मर जायगा । और जहाँ सारा 
संसार जायगा, वहीं हम तुम भी | इसलिए हे मनुष्य भाइयो ! आओ ! यज्ञ 
करें | द्श्रा-पूर्व यज्ञ करें । अपने धन से, घान्प से, अन्न से. बलसे.ज्ञान से, भावना से 
अपनी मानसिक तथा शारीरिक सभी शक्तियों से यज्ञ करें हमारी सभी शक्तियां 
इस समय भी यज्ञ ही के प्रताप से हमारे अधिकार में हैं, भविष्य में भी यज्ञ ही के 
प्रताप से हमारे वश में रहेंगी। नहीं ! फलंगीं, फूलंगी,कई गुणी हो-होकर बढ़ेगी । 

Co यज्ञ की पूर्ण आहुति दी, फिर तो न हम ही अपने रह 
एंगे, न अन्य कोई हमारी वस्तु ही हमारी हो सकेगी । द्रव्यमय यज्ञ भी जब 
पृर्णता को प्राप्त होने लगता है तो श्रद्धा तथा विश्वास की आहुति अपने आप 
भर्नि-देव के भेंट हो जाती है। ऐसे ही स्नेह जब पराकाष्ठा को पहुंचता है तो 
बन्य सम्पत्तियां अपने आप यज्ञ की वेदी के अर्पण हो जाती हैं। आरम्भ कहीं 
; से करो, अन्त एक वी ain ey Maha Vidyalaya Collection. 
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पूर्ण आहुति की भावना उठते ही अग्नि-देव तुम्हें संभाल लेगा । जब तुम 
आत्माहुति देने को तैयार हो गए तो अग्नि की बाहें अपने-आप तुम्हारी ओर 
चढ़ जाएंगी, तुम झट अग्नि-विमान पर चढ़ जाओगे और अपनी आत्मा को. 
अनायास एक देवलोक-से में पाओगे । इस पृथिवी पर रहते हुए तुम्हारा 
जीवन दिव्य हो जाएगा । तुम्हारे भाव अलौकिक होंगे, तुम्हारी वाणी अलौकिक 
होगी, तुम्हारे कमं अलौकिक होंगे । 

आओ ! मनुष्य argat ! हम अलौकिक प्राणी बने। अग्नि को वाहन 
चनाकर सम्पूर्णं faea की बहार देखें, उसमें फिरें, YÀ, हिलें-जुलें, आग बनकर , 
समा जाएं, समा जाएं , 

@ 

अपांक्तेय 

® 

AT ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सुनता | 

अच्छा वीरं नगर्या! पाङ्क्तराधसं देवा यज्ञं नयन्तु न: ॥ २॥ ५६ 

ऋषी:-कण्वः = मेघावी | 

( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद का, ब्रह्माण्ड का, ब्राह्मण का रक्षक [ झग्नि-देव ] 
{ प्रैतु ) हमें प्राप्त हो । ( सुनृता देवो ) रसीली सत्प-स्वरूप दिव्य चारणी 
( प्र एतु ) हमें प्राप्त हों। ( देवाः ) tame ( सः ) हमें ( पंक्तिराघसय्‌ ) 
थक्तियों से समृद्ध, (maq) सानव-मात्र के लिए हितकारी, ( वीरसू ) 
थी रता-पूर्ण ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ ( weg ) की रोर ( नयन्तु ) ले जाएं । 

अभ्नि-देव ! तुम्हीं ब्रह्माण्ड के पति हो। संपुणं ब्रह्माण्ड की रक्षा तुम्हीं 
करते हो । इस ब्रह्माण्ड में जो ज्ञेय है, वह सब तुम्हारी कृति है। जो ज्ञान है, 
चह भी सब तुम्हारी ही कृपा का फल है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का संबन्ध 
करानेवाले तुम्हीं हो। तुम्हीं हमारे मनों के ज्ञान की ज्वालाएं प्रदीप्त कर्‌ 
उनके आलोक में संसार को ज्ञेय बनाते हो। इधर तुम हमारे ज्ञान के आधार, 
उघर संपूण ज्ञेय ब्रह्माण्ड के आधार। कैसा सुन्दर संबन्ध है । तभी तो संसार 


की सत्ता TEAMS हतो V aE छा हमारे ज्ञान का 
.विषय बन रहा है। i सत्य विद्या और पदार्थं विद्या से जाने 
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जाते हैं, उन सबके आदिमूल” हे अग्नि-देव । तुम्हीं हो तो हे अग्नि-देव ! 
आओ हे ज्ञान-स्वरूप ! कृपा करो । हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान करो । तुम्हारे बनाए 
ब्रह्माण्ड की, वेद-रूपी ज्ञान की, और इन दोनों के ज्ञाता ब्राह्मण की रक्षा एक 
साथ हो जाए । हम तुम्हें ब्रह्माण्ड में देखें, वेद में देखें और अपने-आप में देखें । 
है परम ब्रह्म ! हमें ब्राह्मण बनाओ । 

तुम्हारी कृपा से शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर हम उसका प्रवचन संसार-भर में 
करें। तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान वाणी का रूप धारण करे--सच्ची मीठी वाणी 
का । हम जो कहें, सच-सच कहें, मीठे शब्दों में कहें । हमारी वाणी दिव्य हो । 
उसमें सत्य का प्रकाश हो और प्रेम का मिठास । हम क्रोध में न are । प्रचार 
सत्य ही का करें, परन्तु धीरता से, वीरता से, गाली सह जाएं । विरोध 
का मुकाबला तो करे पर उसमें स्वयं न वह जाएं । द्वेष को निघड़क प्रीति द्वारा 
पराजित करें । 


जाज्वल्यमान ब्रह्मणस्पते ! आओ। समझौता करने-वाले अपने अदम्य 
सत्य को उग्र ज्वाला का रूप देकर आओ । तुम्हारे तेज में बल हो, वीयं हो, 
मन्यु हो--पर क्रोध नहीं, असंयत रोष नहीं | तुम सहःस्वरूप हो । सहनशील 
बल साथ लाओ। हमें सहनशील बनाओ | आत्म-विइवासी सत्य आपकी कृपा 
के बिना स्थिर नहीं रह सकता । विपक्षी जितना अधीर हो, सन्त की जुबान 
उतनी कोमल, उतनी सरस, मघुरिमा-मय होती जाती है । सत्य की ज्वालाओं 
में “सूनृता देवी” के दर्शन होते हैं--मीठी बे-लाग वाणी के। 


अग्नि-देव ! मुझे तुम्हारे दशन क्या हुए ? एक-साथ सम्पूर्ण देव-माला के 


न हो गए। सत्य का, सहन का, मधुरिमा का, प्रीति का--सबका साक्षा- 
त्कार एक-साथ हो गया। देव-गणो ! अब मैं तुम्हारे अधीन हूँ । मुझे जहाँ 
चाहो, ले चलो। मैं यजमान हूँ, तुम यज्ञ के देव, ऋत्विक्‌ । जो कहोगे, 
करूंगा | मुझे यज्ञ करना है, और Ge कराना 1 आओ ! आज एक अपुर्व 
यज्ञ करें hal MAARA का हितकारी यज्ञ। यह यज्ञ एक मेरे लिए न हो, मेरे 
घर-वालों के लिए नहीं, मेरे अड़ोस-पड़ोस के लिए नहीं, किसी ग्राम के, नगर 
7 के, किसी देश-विदेश के लिए नहीं, सम्पूर्ण मानव-जाति के हित के लिए हो । 
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संग्राम तो ग्रामों का संयोग ही है। वह युद्ध यज्ञ है जिसका उद्देश्य शान्ति हो, 
मेल हो । लड़ाकों के साथ लड़ पड़ना, उनकी वैर की वृत्ति का विरोध प्राण- 
पण से करना सच्ची वीरता है वीर के वैर का आधार भी प्रेम ही होता है। 
वह युद्ध ठानता है--लोकोपकार के लिए, मानव-मात्र के उद्धार के लिए । मरे 
यज्ञ के संचालक देव-गणो ! मुझे इसी प्यार के संग्राम में ले चलो । मैं सत्य" 
का, सहन का, प्रीति का, मिठास का योद्धा बनू । मेरी कोमलता भीरुता का 
दूसरा नाम न हो । मेरी धीरता ही का परिणत रूप हो । मेरा मस्ताना सत्यः 
आपे से बाहर न आए, न जाये | 

अरिनि-देव ! मेरे इस यज्ञ को सफल करो, समृद्ध करो | बाह्य सफलता 
बिना यज्ञ के भी प्राप्त हो जाती है। धनवान्‌ तो चोर भी बन रहे हैं, डाकू 
भी । छल-कपट से भी मनोरथों की सिद्धि हो रही है | सीधे-टेढ़े सभी साधनों 
से कामनाएं पुणं की जा रही हैं । मैंने यज्ञ इन सफलताओं के लिए नहीं किया। 
मेरे यज्ञ की समृद्धि उसकी पंक्तियों में है--आचार की मर्यादाओं में, घमं की 
परिधियों में यही । मेरे यज्ञ-कुण्ड की मेखलाएं हैँ । मेरी वेदी इन मेखलाओं के 
कारण सुसज्जित है, सुभूषित है। अग्नि-देव ! घन देना, न देना, मेरी सांसारिक 
साधनाओं को सिद्ध करना, न करना, पेरे काम को, अथं को सफलता का वर 
देना, न देना, मुझ यजमान की एक विनती अवश्य स्वीकार कर लेना | AT 
यज्ञ में घमं की पंक्तियाँ अक्षुण्ण बनी रहें । मेरे यज्ञ की समृद्धि धर्म की मर्यादा 
में है-तुम्हारी खेंची रेखाओं के उल्लङ्कन न करने में । 

ब्रह्मणस्पते ! यही ब्राह्मण की रक्षा है। उसके ब्रह्म को ब्राह्म परिधि में _ 
रहने दो । यही वेद की रक्षा है, यही ब्रह्माण्ड की। ब्राह्मण को उसको ब्राह्म 
परिधि में कायम रखो, कायम रखो | झसंयत ब्राह्मण स्वतन्त्र नही, स्वच्छन्द 
हो जाता है। वह अपांक्त य है। 


@ 
कंतज्ञता का वर . 
° ` 
FA ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता | 


ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्जभिर्वाघड्धिविद्ययामहे ॥ ३ ॥ 
ऋषि:--कंण्व:-्ट भी! Maha MOS CO 
( नः ) हमें ( ऊतये ) अपनो छत्न-छाया में लेने के लिये 
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[हे अग्नि-देव] (aea:) ara gmt सिरों पर (Rg ऊ घु) उसी प्रकार 
मबराजिए ना, (न) जसे (देवः) sarana (सविता) सूर्यं [ससार के ऊपर 
विराज रहा है]। (aq) हम जो (aig) भावना-भरी कमं-सम्पन्न 
(अङ्जिभिः) प्रकाशित कामनाध्रों द्वारा (विह्वयामहे) भांति-भांति को पुकार 
अचा रहे हैं, (ऊर्वः) श्राप हमारे ऊपर विराजमान होफर (वाजस्य) अन्न की, 
बल को, ज्ञान को (सनिता) वृष्टि कीजिए । 


अग्नि-देव ! अब हमें आप ही का सहारा है । हमें आप-अपनी छत्र-छाया 
में ले लीजिए । प्रकट होकर, प्रकाशित होकर प्रपनी छत्र-छाया में ले लीजिए। 
भौतिक संसार भौतिक gi की छत्र-छाया में है। इसी से उसे जीवन मिलता 
है, सम्पूर्ण क्रिया-कलाप वी-छोटी-से-छोटी हरकत की--प्रेरणा होती है । 
प हमारे आध्यात्मिक सूर्य. हैं, सविता हैं। आप ही की कृपा से हमारे 
आध्यात्मिक जीवन का जन्म हुआ और फिर आप ही उसमें नई-नई apie 
MMT कर धर्म-कर्म की प्रेरणा करते रहते हैं । प्रमो ! हमारे जीवन के सभी 
Qai, सभी विभूतियाँ तुम्हारी देन हैं। तो फिर आप हमारे सम्मुख प्रकट 
क्यों नहीं हो जाते ? करुणा-हस्त तो तुम्हारा प्रतिक्षण बढ़ा ही रहता है। पर 
चह हमारी हृष्टि से ओझल है। हम उसका साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते ? 
अभिभावक के सम्मुख रहते अभिभावित की ढाढ़स वेधी रहती g तुम हमारी 
wee क्यों नहीं बंधाते ? अर्नि-देव ! आओ ना ! हमारे सिरों पर स्पष्ट 
विराजो ना ! हमें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करो ना । हम करुणा के पात्र भी 
हों, साक्षी भी साक्षी बन कर करुणा के पात्र रहने का एक और 
आनन्द है | 
तुम्हारे दर्शन की कामना हमारे दिलों में तो पहिले ही से थी । आज हमने 
हे शब्दों का चोला दिया है| अपने हृदय की भावना को प्रकट कर दिया है, 
si gi भी तो अपनी करुणा को प्रकट करो । हमारी कामना में आइम्बर 
n थीया-चना बाजे-घना--यह कहावत हमारी पुकार पर ahaa नहीं 
होती। हमारी पुकार सच्ची है । उसमें सत्य है, सार है । हमारी कामना भावना- 


अय है । सच्चे हृदय से निकली है | उसके तल पर प्रयत्न है, पुरुषार्थ है । कोरी 


कामना नहीं । अग्नि-देव | 
करोगे ? उसे ast कया तुम हमारी ऐसी कामना को भी निराश 
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हमारी रंग-बिरग पुकार को दर्शन भी रंग-बिरंगे ही दो । हम बोल रहें 
हैँ । हमारे शब्दों का उत्तर तुम शब्दों से दो । हमारी आशाएं, प्रतीक्षाएँ तुम्हें 
पुकारती हैं । कभी की पुकारती Fl अग्नि-देव ! अपने मुक दर्शन देकर इन्हें 
सफल कर दो । हमारे कर्म-कलाप तुम्हारे अपण हो रहे हैं। मेरे अंग-अंग ने 
तुम्हारी वेदि पर अपने-आपको स्वाहा करने की ठान ली है। कमं को इसः 
सूतं वाणी को तुम अन-सुना कंसे कर सकते हो? तुम्हारा आशीर्वाद हमारी 
हादिक कमं-संपन्न पुकार का प्रत्युत्तर हो । 

अग्नि-देव ! हमें अन्न देते जाओ, इस अन्न को बल में, बल को ज्ञान में 
रूपान्तरित करते जाओ । तुम्हारी कृपा को वृष्टि तो पहिले भी खूब हो रही है, 
प्रति-क्षण खूब हो रही है, प्रभूत मात्रा में और फिर खूब हो रही है । माज 
हमारी कामना यही है कि इसमें एक और खूबी बढ़ जाए । तुम हमें आशीर्वाद 
तो दे ही रहे हो । आज जरा कोठे पर चढ़ कर दो। तुम्हारा मंगलमय मेघ 
बरस रहा है, खूब बरस रहा है, छाजों बरस रहा है। आज जरा अपने छाज 
के दर्शन करा दो । हमारा अन्नदाता कोन है ? जरा देख तो लें। हमारे बल 
का, जान का स्रोत कहाँ है ? केसा है ? अपनी शक्ति-भर उसे जान तो लें। 
सूर्यं अपनी किरणों को छिपाता नहीं तो तुमने अपने करुणामय हाथ क्यों छिपा 
लिए हैँ? अपनी अनन्त कृगाओं में एक कृपा यह बढ़ा दो कि हमें तुम्हारी कृपा 
की अनुभूति हो । कृपापात्र कृतज्ञ न हुआ तो कृपा-कोर खाली we) क्ृपा- 
कोर की साध पूरी न हुई | उसने कृपा-पात्र को प्रसन्न,नहीं किया, निहाल नहीं 
किया । कृतज्ञता ही कृपा की अन्तिम सफलता है। प्रभो ! अपनी कृपा को 
सफल करो, हमें कृतज्ञता का वर दे सफल करो | 

@ 


बाँकुरा 
@ 


प्र यो राये निनीषति मर्त्ता वरते वसो दाशत । 
स वीर घत्ते अग्न उक्यश0सनं त्मना सहत्रपोषणम्‌॥४॥। 
ऋषिः--सोभरिः = उत्तम पालक । 


(a ar Neate Waser (विस) R iara | (राये) 
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रमरणीय धन के लिए (भ्रनिनीषति) तुम्हारा प्रसयन-निर्माण करना चाहता 
है, (यः) जो (दाशत्‌) इसी उद्देश्य के लिए आत्म-समपण कर देता है, (स) 
ag (wa) हे अग्नि-देव ! (त्मना) श्रपने हो में (उक्थशंसिनस) तुम्हारे 
उदगारों को गा रहे (agadan) हजारों फा भरण-पोषण करने वाले 
(वीरमू) बोर को (घत्ते) उत्पन्न कर लेता है । 

अग्नि-देव ! संपूर्ण जगत्‌ तुम्हीं में निवास कर रहा है । तुम्हीं इस अशरण 
की शरण हो । पक्षियों की तरह उड़ रहे इन जोक-लोकान्तरों के लिए 
वास्तविक वातावरण तुम्हीं हो--इनके विश्राम का घोंसला तुम्हीं हो । तुम्हारे 
बिना हम वे घर-घाट के राही हैं । चले जाते हैं, चले जाते हैं, पर अन्त में 
यहुँचना तो तुम्हारे ही पास है । चलते-जातों को भी तो तुम्हारी ही 
आट है | 

जीवन आनन्द के सिए है, भोग के लिए। भोग दुगना हो जाता है.जब्र 
उसका आनन्द किसी के साथ मिलकर लिया जाए । बेटा हुआ भोग कई गुणा 
मजा देता है| भाग यहाँ गुणा का काम कर रहा है । जीवन का यही चमत्कार 
है । कोई काम करो । उसे क़ीडा का रूप दे दो । आनन्ददायक हो जाता है। 
आनन्द रमण में है-लीला में घन वही रमणीय है जिसके साथ रमण किया 
जाय, क्रीडा की जाय। लाख कमा और लाख लुटा । तब वह लाख "रयि'' 
हो जाएगा। वास्तव में हम घन के स्वामी तभी बनते हैं जब उसके साथ खेलने 
लगें । जब तक हमें घन की कामना है, हम भिखारी हैं। जब कमा कर उसे | 


रख लेते हैं तो उसके चौकीदार हो जाते हैं श्र्थात्‌ नौकर, दास | हम मालिक | 


तो तभी होते हैं जब उसका उपभोग करते हैं--उप्ते खाते भी हैं और उड़ाते भी । । 
a का मजा feat की दशा में कई गुणा बढ़ जाता है । यही | 
यज्ञ है। 

जिसमें यह दान-वृत्ति आ गई है, वह यजमान है । 'दाइवान्‌' उस यजसान 
को कहते हैँ जो भ्रपना सवंस्व यज्ञ के अपण कर x जो घन-धान्य से . लेकर 
अपनी विद्या तथा कला की विभूतियों तक को इस खेल का विषय बना सकता 
है, जो भोतिक वैभवों से आरम्भ कर अन्त को अपने आत्मा तक की बाजी 
j लगा सकता है, वह पूरा aa है । आंशिक आहुतियाँ देने वाले आंशिक 
` अजमान हैं, आंशिक * दाइवानु” हैं। जिसने इस बात को अनुभव कर लिया 
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कि हमीर ee जीवन का Hare "अग्निदेव ही है, हम यज्ञार्नि W 
ज्वालाओं में ही जी रहे हैं, उसने जीवन के आन्तरिक तत्त्व को पा लिया है । 
यों तो हमारा सर्वस्व अग्नि के जाज्वल्यमान मुखारबिन्द की भेंट हो ही aN 
है। परन्तु उसे नहीं जानते । आहुति पड़ रही है, दी नहीं जा रही । खेल हो 
रहा है, खेला नहीं जा रहा । चोटें तो पड़ रही हैं, हमें घाव लग रहे हैं, पर 
इतने ही से हम वीर नहीं कहला सकते । जगत्‌ के समरांगण में सभी सैनिक 
शर-शय्या पर आूढ़ हैं । परन्तु भीष्म ही वीर-गति को प्राप्त है, हम नहीं । 
उसने यह शय्या अपनी शुरता के हाथों तैयार कराई है ओर इसलिए इसके मजे 
लेता है। . 
यही अवस्था यजमान की है | वह आहुति देता है । उसका घन उससे 
छीना नहीं जाता, उसके हाथ से गिर नहीं पड़ता, वह देता है । किसी की आयु 
अपने-आप क्षीण हो रही है । कोई उसका उपभोग इच्छा-पूवंक दान-पुण्य में कर 
रहा है । मौत दोनों को चिता पर लेटा देगी । एक की चिता बड़भू जे का भाड़ 
होगी, दूसरे की यज्ञार्नि की वेदि । होंगे दोनों आग की भेंट । एक राख बन कर 
He की तरह फेंक दिया जायगा, दूसरा अग्नि-विमान पर आरूढ़ हो देव-लोक 
का राही बनेगा । 
देव खिलाड़ी ही का नाम है। दिवु क्रीडायाम्‌ । खिलाड़ी चिता पर बैठ 
कर गाता है। सच्चा खिलाड़ी विजय में खुश है, पराजय में भी । उसकी 
इृष्टि अपने खेलने के सलीके ही पर रहती है। यदि उसका खेल का अन्दाज 
खिलाड़ियों काःसा रहा है, तो वह सन्तुष्ट है। विजय-पराजय है यदि उसमें 
नियम-भंग हुआ हो । सच्ची विजय शुद्ध खेल का दूसरा नाम है । 
शुद्ध खेल का, संगीत अंग है । मनुष्य को यह सन्तोष हो तो सही कि वह खेल . 

के घमं पर हढ़ रहा है, उसके मुख से अनायास सुर-ताल का प्रवाह-सा चल 
पड़ता है। वह गाता है । तानें उड़ाता है। हवा में उड़ रहे पक्षी की तरह गा- 
याकर आकाझ-पाताल को अपनी दिव्य ध्वनि से गुजाता है वह गीत उसके 
अपने नहीं, यज्ञारिन के यज्ञ-मय गु जार होते हैं। वेद का वास्तविक पाठ उसी 
ने किया है। प्रभु स्वयं उसके मुख से बोलते हैं । ऐसा मनुष्य ऋषि है । 


इस एक के ग्रात्मोत्सगं से हजारों के पेट भर रहे हैं । यज्ञ में डाली भ्राहुति 
का चमत्कार ही सहीति RE जपो बुक हसित रह कर अस्य 


i 


f 


qaaratt का भोग बन जाती है। ग्राग में काफूर डाल दो, हजारों के aR- 
cat को महका देगा । मिर्च डाल दो, सम्पूर्ण समुदाय झट छींकने लगेगा १ 
यजमान की लगें लाखों के हृदयों को गर्मा रही हैं। दूध की घुली उसकी 
आहुतियाँ करोड़ों को छातियों में क्षीर-सागर की-सी तरंगें उछाल रही हैं। वह 
वस्तुतः वीर है--दृष्टि देने वाला वीर, वीरता में खेल का प्रचार करने वाला 
वीर । गिरतों की हिम्मत Tey वाला वीर। उठतों का उत्साह बढ़ाने 
वाला वीर । 

मेरे मन ! कया तुझे किसी ऐसे वीर के दर्शन करने हैं ? आ, तुझे किमी 
ऐसे ही दरिया-दिल दाता के पास ले चलू ! अपने हृदय की वेदि पर यज्ञारित 
का आधान कर ! उसका खेल देख । उसमें अपने एक-एक aaa की आहुति दे 
दे । आग की लपटों की लीला देखता-देखता तू अपनी भुजाओं ही को आग की 
ज्वाला बना दे । यज्ञ के चमसों को स्वयं आग के हाथ बना डाल । आग की 
यज्ञ-लीला स्वयं करने लग जा । सर्वस्व स्वाहा कर और गा। आग का राग 
For । तेरी आहुति की महक सँकड़ों, हजारों मस्तिष्कों तक पहुँच जाए । 
उन्हें हृष्ट -पुष्ट करे । अग्नि के उद्गार तेरी ज्वालाओं की-सी जीम से संपूर्ण 
विश्व के कानों में गूज जाएं, TT जाएँ । 

नेरे मन ! देख लिया ? वह बाँकुरा वीर तू है, तु है, तू है। तेरी आतमा 
ही तो ag बाँका बहादुर है जिसका राग आग है, जिसकी एक-एक चेष्टा याग 
है । तू अपने हृदय की खिड़की खोल और आग का फाग खेलता अपनी आत्मा 
के दर्शन कर । . 
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स्वाध्याय 


© 
) ane me gent faai देववतीनाम्‌ | 
| सुक्त iatna णीमहे av समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
~ . ऋषिः--कण्वः = मेघावी | 
. (दिवयतीन।) देवता बना कर पूजने वाली (geng) बहुसंख्य (विशाम्‌) 
भ्रजाओं के (व:)० हनन (पदभ) ART राः CREAR) अगिनि-देव को 
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(सूक्तेमिः) Dib TOA ya तामसा dig ate chakin व्बेकळबनों से 
(प्रवृशोमहे) हम वरण करते हैं--उस aiaa को (यम्‌) जिसे (अन्ये) 
न्य लोग (इत्‌) भी (समिन्धते) प्ररीप्त कर रहे हैं । i 

हम आये हैं। वेद का पढ़ना पढ़ान, सुनना, सुनाना हमारा परम:धर्म है । हम 
उस परम धर्म का पालन कर रहे हैं। वेद वाणी का पाठ हम नित्य-प्रति करते 
हैं। खूब गा-गा कर मन्त्रों का उच्चारण करते हैं । उनमें आए पदों का, सन्धियों 
का, छन्दों का घ्यान रखते हैं। हम मन्त्रों के भावों में पैठ जाते हैं, और भावना 
पूर्वक उनका गान करते हैं। मन्त्रों की परस्पर संगति को स्मरण रखते हुए 
संपूर्ण सूक्तों के तात्पर्यं को मनन तथा तिदिव्यासन का विषय बनाते हैं। आज 
हमारे समूचे आचरण का आधार वेद हूँ-ईश्वरोक्त वेद, ऋषियों 
द्वारा हृष्ट तथा प्रोक्त वेद । इस वेद का ठोक उच्चारण वही है जो केवल 
वाणी-द्वारा ही नहीं, किन्तु मानसिक, वाचिक, कायिक--तीनों प्रकार के क्रिया- 
कलाप द्वारा अनुष्ठान ही को जबान बना कर किया जाय। हमारी भाषा सूक्त-- 
भली प्रकार कही गई--तभी बनती है जब उसका प्रवचन हमारे शरीर का 
अणु-अणु कर रहा हो । - 
“ वेद के इस स्वाध्याय द्वारा हम अग्नि-देब का आवाहन करते ६ । मनुष्य 
पूजा-शी न है। मानव-जाति में संभव है, कोई विरला व्यवित भी हो जो किसी 
देव की आराधना न करता हो। अधिक संख्या ऐसे ही मनुष्यों की है जिनके 
"स्वभाव में पूजा है। कोई देश को, कोई जाति को, कोई घर्मे को देव बनाकर 
पूज रहा है। कोई किसी संवन्धी का ही पुजारी है । किसी की श्रद्धा गुर में हों, 
'क्रिसी की पिता-पाता में, किसी की किसी वात में । श्रद्धा से खाली कोई इबका- 
दुका ही हो तो हों। भक्ति मानव-जीवन का रस है, सार है। मनुष्य भक्तं 
*इसलिएं है कि वह मनुष्य है । उसे देव बनना है, इसलिए उसकी पूजा का 
पात्र कोई देव होना ही चाहिये । ae ae 

हमारी भक्ति का भाजन अग्नि-देव है। वह देवों का अग्रणी है। जिन 
मनुष्यों को आगे जाना है, जिन्हें विकास wily है, उन्हें afer ही की उपासना 
करनी चाहिए । अग्नि-देव फूल की तरह खिल रहा है। हमेशा ऊपर-ही- 
ऊपर चढ़ रहः है। संपूर्णविशव के जीवन का आधार है । अन्य देव यज्ञ करते 
हैं परन्तु प्रत्येक यज्ञ का होता--अन्य देवों को इचा वाला और उनसे यज्ञ 
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कराने वाला--अग्नि-देव ही है | देव लेते हैं देने थि नि. देवताओं को 
दे रहा है। यह देव देवों का देव है। 

afa देव की उपासना केवल हमीं नहीं कर रहे । अन्य लोग भी जाने, 
अनजाने में अग्नि ही की उपासना करते हैं। हर एक ने अपनी अलग अलख 
जगाई है। कोई.देशारिनि को, कोई घर्माग्नि कौ, कोई वंशाग्नि को प्रदीप्त कर 
रहा है। सवंत्र समुदायों में काम कर रहा है। हर जगह सहयोग का रज्य 
Bi कोई व्यक्ति अकेला नहीं । प्रत्येक स्थान में देव-पूजा है, संगति करण है, 
दान है। अपने से बड़े में देव-भावना है, समानों में सक्षित्व का भाव है, Tel 
के लिए दान की वृत्ति है। एक शब्द में यर विश्व यज्ञागार है। चप्पे-चप्पे पर 
यज्ञ हो रहा है। मनुष्यों में, पशुओं में, वनस्पतियों में, ईंटों और पत्यरों में 


यज्ञ है । ग्रह-उपग्रह यज्ञ कर रहे हैं। अग्नि की उपासना यज्ञ ही का दूसरा . 


नाम है। 

यज्ञारिन को क्रिया रूप में भ्रदीप्त तो सभी कर रहे हैं, पर मन्त्र पाठ हम 
मनुष्यों के हिस्से आया है। अलख जगी तो द्वार-द्वार पर है पर उसकी पुकार 
अकेला मनुष्य ही करता है। वेइ क अनुमरण तो समूचा चराचर जगत्‌ कर 


रहा है, परन्तु वेद का श्रवण और मनन मननशील मनुष्य ही की करा- 
मात है। 


तो हे मेरे आये मन ! आ। तू मन्त्रों का मनन-पूर्क आचरण कर तू वेदाग्नि | 


को प्रदीप्त कर. प्रदीप्त कर | मनसा, वाचा, कर्मणा वेद का प्रचार--वेद ग्निं 4 


का प्रसार कर | यही तेरा यज्ञ है । स्वाध्याय से उत्तम और यज्ञ कौन-सा है ? i 
भात्मा का अध्ययन कर । उसमें बेद की आग जला, यज्ञ की आग भड़का । 


जो आग अनजाने में भड़क रही है, उसका ज्ञान प्राप्त कर, उसे ज्ञानाग्नि से 
ओर अधिक चमका । 
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अथमगिनः सुवीयःयेशे हि सौभगस्य । ` > 

राय SN स्वपत्यस्य गोमत इंशे सा 

ऋषिः उत्कीत्येः = अत्यन्त स्तुत्य । 

(प्रयम्‌) यहो (अग्निः) प्रश्ति-देव (ghia) उत्तम वोर्ये का-- 
(सोमगस्य) मंगलमय Qad का (ईशे हि) निड्चित राजा है। (रायः) रम- 
णीय घन का (स्वपत्यस्य) पुत्ररत्न का (गोमतः) वेदवाणो के घनी के (वुत्र- 
हृथानाम्‌) पाप-वि नाश के प्रयत्नों का (ईशे) दर दाता यही है। 

भेरी जान ! तुझे वीर्ये चाहिये-सा।त्वक वीरय, शुभ शंकर शक्ति ? तो 
इमका एक ही उपाय है-अरिनि-देव की उपासना अर्थात्‌ यज्ञ। अग्नि-देव 
तेरे शरीर में जीवाग्नि के खूप में विद्यमान g उसे सात्विक, पौष्टिक भोजन 
से, नियम-पूर्वक व्यायाम से, आत्म-संयम से, सात्विक स्वार्थ्यप्रद चिन्तन से, 
प्राणायाम से प्रदीप्त कर । इन प्रयत्नों के अवलम्बन से शारीरिक तथा मानसिक 
दोनों प्रकार का वीयं उत्पन्न होगा । 

भेरी जान ! gh सौभाग्य चाहिए-उत्तम ऐश्वर्य ? सम्पत्ति हो, विपत्ति 
हो, तेरा सौभाग्य बना रहे ? तेरे माथे पर तेवर न चढ़े ? तुझे मंगल-ही-मंगल 
की अनुभूति हो ? तो यज्ञ कर। अग्नि-देव की उपासना मे लगा रह | यज्ञ की 
वृत्ति असफलता को भी सफलता का रूप दे देती है। यज्ञाथं कर्मे फल को 
` कामना से रहित होते हैं। इनकी सफलता इनके अनुष्ठान की सुन्दरता में है। 
यदि इन कार्यों के करते अघम का अवलम्बन नहीं हुआ तो सांसारिक हृष्टि से 
सफल रहते हुए भी ये सब कायं सफल हैं। यजम।न का सौभाग्य इसी में है 
कि उसने यज्ञ किया है। इस सौभाग्य को संसार की कोई विपत्ति उससे नहीं 
छीन सकती | उसका सुकृत अपना फल है। 

रमणीय--यज्ञमय क्रीडा के काम आनेवाला-घन भी यज्ञ ही के द्वारा 

प्राप्त होता है । अग्नि लीला-प्रिय देवता है | यह सब प्रकार को सम्पत्तियों से 


त्वदीये बसत भिन्द (7०४० 
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फाग खेलता है । ऐसे ही यजमान | शतहस्तः समाहर सहस्नरहस्तः संक्रिर-- 


Aagi हाथों से कमाता है और हजारों हाथों से बिखेरता है, लुटाता है। यज्ञ 
के द्वारा कमाया गया घन ही यज्ञ की आहुति बन सकता है। यदि कमाते 
समय निर्मेमता की वृत्ति बनी रहे तो व्यय करते हुए भी मोह तथा ममता 
की वृत्ति जागृत नहीं होगी । धन चीज ही यज्ञ की है। अग्निदेव ही उसका 
देनेवाला है ग्रौर 'अग्नि-देव ही उसका लेनेवाला। हम तो इन दो क्रियाओं के 
बीच ही के समय के उसके अमानतदार हैं 1 
यही. अवस्था सन्तान की है। गर्भाधान एक संस्कार है--वेदोक्त यज्ञ है। 
उसमें वीरे. की शोणित में आहुति दी जाती है। उसका निमित्त है सन्तानो- 
'त्पत्ति । वास्तव में सन्तान नाम ही कुल के शुभ संकल्पों की सन्तति का है। 
विक्ञासवादियों का कहना है कि जो जीवन रक्षक गुण एक पीढ़ी में पैदा हो 
जाएं बे आने वाली पीढ़ियों में संक्रान्त होते रहते हैं। गाहंपत्य अग्नि कुल-क्रम 
' सें आ रहे ब्रतों ही का उपलक्षण है। इस अग्नि को ध्रदीप्त रखने के उद्दे इय 
_ ही से विवाह किया जाता है। गर्भाधान इसी आग में आहुति देना है । सन्तान 
_ को अपत्य अथवा नपात इसीलिए कहा गया है कि वह्‌ वंश की अवचनीय 
: विमलता को गिरने नहीं देता, बनाए रखता है, नहीं ! उसे और विकसित 
करता है। उत्तमं सन्तान भोग-विलासं का नहीं, यज्ञ ही का परिणाम हो 
सकती है, ऐसी सन्तान फिर भेंट भी यज्ञ ही की होगी । गुरु गोविन्दर्सिह का 
* यह दोहा अपने पुत्रों में बलि-भावना का अमर ह॒ृष्टान्त है-- 
. . .  धर्म-काज के कारणे, वार दिये सुत चार। 
LE चार मुए तो कया हुआ, जीते चार हजार ॥ 
+ चन की तरह सन्तान लेने-देने वाला भी वही सकल यज्ञों का भ्रग्रणी अग्नि-देव 
gas. Hn र 
५ „ . कोई शुभ काम करने लगो, उसमें विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो ही जाती 
v । यज्ञ का रास्ता हमेशा राक्षसों ने रोके.रखा. है। इन्द्र और वृत्र की लड़ाई 
सनातन है । संमार में सुरासुर संग्राम चलता ही रहता है। तुम लाख अपने 
। “सुवीयं का”, सौभाग्य का, घन-धान्य का, ARA का मालिक अग्नि-देव 
at बनाए रखो, आत्मोत्सगे का, बलिदान का अवसर उपस्थित होने पर कोई 
हिचकिताहट, कोई dats, कोई बाह्य अथत्रा atifen विध्न-ब्राधा आं उपः 
स्थित होगी । वृत्र कभी स्वार्थ FLET घारण कर यजमान के अन्तःकरण को 
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आवृत कर लेता है, कभी भौतिक विपत्तियों का बाना पहन बाहर कः कण्टक 

aa जाता है । ऐसे समय वेद-रूपी कामधेनु का दूध पिया काम आता है । वेद-' 
पाठी, विपत्ति के आगे घबराता नहीं। एक साथ अपने आन्तरिक शत्रुओं से 

भी लड़ता हूँ, बाहर के वैरियों से भी। इस दोतर्फी आगं से उसकी रक्षा 

यज्ञाग्नि ही कर सकती है | अपनी यज्ञ की भावना को वह ओर तीव्र कर लेता 
है । वह घृत तथा शाकल्य की-आन्तरिक स्नेह तथा बाह्य संपत्ति की--एक 
साथ आहुति देता है| प्रत्येक आहुति पर “स्वाहा” शब्द का उच्चारण कर' 
कदूता है-इदमग्ने इदन्न मम, यह आहुति अग्नि ही के अपण हे, मुझ यज-' 
मान का इस पर कोई स्वत्व नहीं है । आहुति अग्नि ही की देन थी ओर अग्निः 
ही की भेंट कर दी । इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। सफलता' 
की कसौटी है सच्चा व्यवहार सो यजमान को प्राप्त है। यज्ञ वह Halts 
सफलता है जिसे और फल की अपेक्षा ही नहीं है। वे-फल की सफलता क्‍या 
सुन्दर. सफलता है ! 
ip त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तम्यमेत्र समपंये । i 
अग्नि-देव ! फल at ge, यज्ञ भी तुम्हारा । मैं कौन हूँ जो इन्हें एक दूसरे; 
से पृथक्‌ करू ? तुम मेरे इस बे-फल के यज्ञ को उसकी निष्फलता में ही सफल: 
कर दो । अग्नि-देव ! मेरा फन तुम हो । सुन्दर फल, सुहावता फल, उज्ज्वल 
निर्मल फल, जाज्वल्यमान फल ! 


~ 
` 


चर-स्वरूप 


त्वमग्ने गृहपतिस्त्व? होता नो अध्बरे। 

ea Qa बिइबवार प्रचेता यक्षि यसि च वायम्‌ ॥७॥ 

ऋषिः -वसिऽठः-श्रेष्ठ आवरक । 
. (र्ने) हे अग्निःदेव ! (त्वम्‌) तुम्हीं (गृहपतिः) हमारे घरों के स्वामो हो 
(स्वस्‌) तुम्हीं Cota RRMA) लशु BART ) होर हो । 
(fasaa) हे सब विघ्न-बाघाओं को हटाने Me, सबके व्ररने योग्य पसु ! 
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(त्वम्‌) तुप (पोता ) पवित्रता लाने वाले ( प्रचेता ) तथा प्रवल चेतावनी 
देने वाले होकर (यक्षि) स्वयं यज्ञ करो (च) और स्वयं (वायं यासि) वर बन 
जाझो । 
हम गृहस्थ हैं। हमने wares अग्नि प्रज्वलित की है। यह अग्नि हमारे 
कुल-क्रम से आ रहे विमल ब्रतों की प्रतिनिधि है। हम वीर पुरखाओं की 
सन्तान Fl उनकी वीरता का न टूटने वाला सिलसिला हैं । ग्रहस्थ-आश्रम है 
ही धमं की सनातन मर्यादाओं की रक्षा तथा वृद्धि के लिए । हे अग्नि-देव ! 
हमारे वास्तविक घरवाले तो तुम्हीं हो। हम साधन हैं, तुम साध्य । हमारे 
पूर्वज सृष्टि के आरम्भ से यज्ञ करते आए। उसी यज्ञ का परिणाम हम हैं। 
हम आगे यज्ञ करेगे और उसका परिणाम हमारा सन्तान होगी । वास्तविक 
सन्तति वही है जो यज्ञ की सन्तति अर्थात्‌ पिलसिले को कायम रखे। Tews 
की रक्षा इस आग को जलाए रखने ही में है। eat एक आग है। इसी में 
सभी यज्ञ-याग होते हैं । शेष आश्रम तो गृहस्थ के मृखापेक्षी ही हैं। वे इसी 
की आहुतियों से जीते हैं। पर गृहर्थ-आश्रम एक दीं यज्ञ हो जाए न। यज्ञ 
बह है जिसमें “इदमग्नये इदन्न मम” का पाठ चलता जाए। मनुष्य आहुति 
दै और साथ-साथ कहता जाय कि इस पर मुझ यजमान का कोई स्वत्व नहीं । 
वास्तविक घरवाला तो अग्नि-देव ही है। यज्ञ वह स्वयं कर रहा है। हम 
इसमें निमित्तःमात्र हैं । 
सम्पूर्ण जीवन के विषय में हमारी भावना हो । जीवन यज्ञ है । विश्वाग्नि 
की एक ज्वाला है। हमारे सम्पूणं ब्रतों का करने कराने वाला अग्नि-देव ही हमें 
देव बना कर यज्ञ के लिए बुलाता है ओर अरिनि-देव ही हमारे ब्रतों के याग 
का संचालन करता हुँ । 
: हम में ब्रतों की स्फूति भी अग्नि-देव ही dar करता है । और फिर 
उन wal को सिद्धि का वर भी स्वयं दे देता है । कार्य की प्रेरणा 
तो अन्य शक्तियों द्वारा भी होती है परन्तु उसमें लोभ का, स्वाथ का, मोह, 
« काम तया क्रोध का कुछ न कुछ लेश लगा रहता है । विशुद्ध प्रेरणा यज्ञः 
भावना ही के द्वारा होती हूँ । यह प्रेरणा स्वयं पवित्र है और हमारे संपूर्ण 
धनुष्ठान को पित्र कर जातो है 1 जब fafa afafa में, जय पराजय में, अनु- 


छान की शुद्धता ही का ध्यान रहता है तो फिर अपविज्रता का प्रवेश ही कहाँ | 


` सेहो? जब्र सिद्ध नहीं, किन्तु साधन की afra ही साध्य है 
का वया काम 0०सर्धनशुद् हो} वही सव सि हीन है तो फिर कुकर्म 


R 
+ 
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यज्ञ का मागे कण्टकाकीर्ण है। इसमें भोग-विलास तो क्या ? आराम a 
नहीं, विश्राम ही नहीं । आठों पहर चौकस रहना, और भरारद्‌ हो, विपदु 
हो, उसे संपत्ति ही का मीठा fe समझ कर पो लेना है। दिन-रात जलना 
घौर जलते-जलते गाते जाना है । afer “'विशव-वार” देव है । यह सब कण्टकों 
को हटा देता है, भस्म कर उन्हें वर लेता है, स्वयं अपने मार्ग का अंग- सा 
बना लेता है | - 

7क बार आग की चाट लगी यजमान को आग का पर-वाना-सा बना 
देती है। यजमान आग के सिवा किसी को वरता ही wat आग में रहता है, 
उसकी लपटें सहता है और उससे आग ही का वर माँगता है। प्रमो ! तुम 
विश्व-वार देव हो--संपूर्ण वरों के एक वर । जब तुम्हें ही पा लिया तो फिरु 
drad की कसर ही कया रही। 

अग्निदेव ! जब मैंने अपने-आपको तुम्हारी ज्वाला ही बना लिया तो फिर 
भौर यज्ञ वया करूँ ? मैं स्व त्मा तुग्हारे अधीन हूं। मेरे यज्ञ तुम्हीं करो। 
आर फिर उनका फल ? मैं संसार के और फलों से रज-रज कर ऊब गया हूं | 
नर घन में रस है, न यश में, न ज्ञान में ध्यान न में। रस है तो तुम्हारी जल रही 
ज्वालाओं में । रस की आकांक्षा छोड़ देने में रस है । रस तो धमं ही यज्ञ कां 
है। किसी भी काम में रस की अनुभूति तभो होती है जब उसमें हमारी 
तत्परता आग की तरह जल उठे ! हम यज्ञमय हो जाएँ--अग्निमय | 

हे अग्नि-देव ! हमारी संपूर्ण कामनाम्रों के कमनीय वर तुम्हीं हो । तुम्हीं 
हमारा धन हो, तुम्हीं हमारे जन। तुम्हीं हमारा नाम हो और तुम्हीं हमारा 
घाम । तो प्रभो ! हमें अपने-आपको वरःस्वरूप में दे दो । हमने अपनी काम- 
नाओं की याग के रूप में प्रदीप्त कर तुम्हारी ज्वालाओं की जीम से तुम्हीं को 
बरा है। है संपूर्ण वरों के एक वर! आओ। तुम्हीं हमारे यज्ञ हो और 
तुम्हीं हमारे वर | तुम्दीं हमारे साध्य हो और तुम्दीं हमारी सिद्धि । 
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सखायस्त्वा बवृमहे देवं सर्त्तास ऊतये | 
AUN INAO सुभग giaa सुप्रतृत्तिमनेहसस्‌ ॥ cu 
ऋषि:--विद्वा मित्र: = सवका मित्र | 


` (भर्तः) हम मरते जा रहे (सल्लायः) तेरे war ( | 
È ; त्वासु) ga (देवस्‌ 
र लति, (zat) जीवन-प्रदान के लिए (ववृमहे) आवाहन रु 
(अष TNA) अनवरत कमं फा, (सुभगं सुदंससम्‌) सौभाग्य संपन्न उत्तम 
ल्ला का, हम j निष्पाप (सुप्रतुतियु) सुन्दर तरण-कला का। 
! अग्निदेव ! हम मरते-मरते एुम्हारा आवाहन कर रहे हैं । जब शारीर. 
ठंडा होने लगा है, इरादे पस्त पड़ गये हैं, दिलों में गर्मी नहीं रही, प्रतिकुल- 
foe ss पानी डाल दिया है, तभी हमने तुम्हें स्मरण किया. 
भर 1फर स्मरण किया तो पत्ति में नहीं i 
वीज शोक है। War की परख संपत्ति में हीं, विपत्ति; 
afaa ! हम तुम्हारे सखा हैं । हुँ l ; 
Hest fel हम अल्प हूँ तुम महानु । तुम आग. 
oy हम mo ! पर फिर हैं तो सखा ही । दाशनिक तुम्हें परम आत्मा 
कर हैं हमें अल्प आत्मा । फिर भी हुए तो सल्ला ही । हम पर भीर पड़ी है. 
ae भीर ? k की स्मृति आनी स्वाभाविक g 1 | a 
उख में तो तुम्हारी याद आती नहीं। जब दिन-रात ही भोग-विलास की . 
den Ge “रात ही भोग-विलास की _ 
अर oe तो उसमें हमें तैरते ही तो जाना हुआ । इस मस्ती में 
ल ay और किसी AY का ध्यान आही केसे सकता है ? फिर 
र स के थानु । ठंड में तो आग जला भी लें। गर्मियों की प्रभात- 


बला में कोई कुण्ड को गमे क्‍यों करे हनन तो सदियों ही की वस्तु है । तो 


अर्नि-देव ! लः 
fae रनः ZA आज ठंड लगने लगी है। भोग-विलास ने हमारी ` गर्मी चूस 


ली है । आज हमें जरा-सी हवा भी कपा देती है । हम alma हैं, अकिचन 
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हैं। इसी से शक्तिशाली सखा का ध्यान आया है । सुदामा को अपनी फटी 
दुपट्टी में से मानो आप की झाँक्री मिल रही है। जब जीते थे तो हमारा अपनाः 
जीवन था, मरने लगे हैं तो तुम्हारे जीवन पर हृष्टि है। अग्नि-देव ! तुम 
जिलाने वाले हो। क्या हमें जिलाओगे ? 

संसार का, रीति-रिवाज का जीवन मृत्यु है । इसमें कमं नहीं कर्म का 
ग्राङम्बर है। बनते-ठनते, झूठ-मूठ की “जी हजूर' कहते, बार-बार बनावटी 
हँसी daa, दिल की बात छिपाते, उलटा-सीबा मुंह बनाते-सार यहु कि 
आकृति को प्रकृति के ठीक विपरीत सजाने में सारा-सारा दिन बीत जाता है। 
यह जीवन तो मृत्यु का सिंगार-ता है। अग्नि-देव ! तुम हमारे सतत कर्मे 
बन जाओ । हम सोधे-सादे सच्चे कमं करते जाएं । ओर इससे न ऊत । 
HA का केवल ठाठ-बाठ ही नहीं, वास्तविक कमं करें । 

हे यज्ञाग्नि ! तुम्हीं हमारा सौमाग्य-सम्पन्न पुरुषार्थं वन जाओ । तुमः 
भिखारी देवता थोड़ी हो। तुम्हारा आशीर्वाद ही लाख वरों का एक वर है। 
तुम स्वयं सौभाग्य हो-सुहाग की लक्ष्मी हो । तुम्हारा आश्रय सचमुच 
विजय लक्ष्मी का आश्रय है। सच्ची लक्ष्मी पुरुषार्थ में निवास करती है-- 
निष्काम पुरुषार्थं में । फल की उपेक्षा करने वाले पुरुषार्थ आकृति से फकीर 
है, प्रकृति से राजा । मेरे पुरुषां ! तू फक्तीर भी हो, राजा भी । एक साथ 
दोनों मस्तियों का मजा ले। तेरी सिद्धि साधन की शुद्धि में हो.। 

हमारा जीवन उपद्रवमय इसलिए है कि हमारा हृदय-समुद्र अशान्त है 
हमें संसार-सागर में तैरना नहीं आया । सागर है तो उसमें तरंगे तो होंगी हो। 
ज्वार-भाटा आयग्रा । ऊँची-ऊँची लहरें उठेंगी और TMH का रास्ता रोकंगो १ 
तैराक अनाडी नहीं, अभ्यस्त हो तो स्वयं लहरों ही को चप्पू बना लेगा। 
तूफान अपने-आप उसके लिए जहाज है। वह ALA ही तूफान में है। मँघी. 
में आग और अधिक चमक उठती है । हवा के उलटे-सीधे झकोरों में उसको 
a पतवारों-सी तैरती हैं। आग अपना विमान आप है। उसे झटका नहीं: 
लगता । यही अवस्था सच्चे यजमान की है। वह कर्म का अभ्यासी है-- 
निश्चित निरपेक्ष कर्म का। विरोधों की बाढ़ में, विघ्नों की बौछाड़ में वह्‌ आग 
AT तैरता है IST LE ERS जो ren at का Byes, करेला उसे ऊंचा-हो- 
ऊँचा ले जाता हैं । : ब 
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हे मेरी जीवन-याग की आग ! तू मेरी दिव्य विभूति है। तू मेरी अनवरत 
कमे की लगन बन जा । स्वयं-सिद़ पुरुषार्थं की प्रीति बन जा। शान्त वे लाग 
तरण-कौशल बन जा । अमर जीवन यही है, यही है, यही है । कर्म करते जाना, 
दुःख सहेते जाना, शान्त बहते जाना । 


गृहाग्नि 


आ जुहोता हुविषा मर्जेयध्वं नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ । 

इडस्पदे नमसा रातहव्या सपर्यंता यजतं परत्यानाम्‌ ॥१॥ 

ऋषि:--द्यावश्व: = प्रवृद्ध इद्रियशक्ति वाला, वामदेवः=कमनीय 
व्यवहारी । 


( झा जुहोत ) . mga दो । ( हविषा ) आहुति द्वारा ( मजंयध्वस्‌ ) 
[ अपने-आपको ] पवित्र करो, अलंकृत करो । ( होतारं ) यज्ञाग्नि को 
( गृहपतिस्‌ ) गृहपति-रूप में ( नि-द्िध्वस्‌ ) भली प्रकार स्थापित करो । 
( पस्स्पानास्‌ ) घरों Ronen के ( यजतम्‌ ) पुज्य, ( रातहष्यस्‌ ) 
आहुति प्राप्त कर, उससे रमण कर रहे [ प्रग्नि-देव की |, ( नमसा ) त्रिविध 
AREE द्वारा ( इडः पदे ) अन्न, पशु, प्रजा, पृथिदी तथा संस्कृति के विकास 
के लिए ( aqua ) परिचर्या करो | 
| UEP यज्ञ-याग का आश्रम है । इसमें प्रवेश करना ही एक आहुति 
है । स्वतन्त्रता की, बचपने के साथियों की, स्वच्छन्द खेल-कूंद की, अबाधित 
अध्ययन की--एक बाबद में सारे लड़कपन की, और शास्त्र की भाषा का प्रयोग 
करना हो तो ब्रह्मचर्याश्रम की आहुति है | 


ब्रह्मचर्याधम एक पवित्र आश्रम है। उसके आदर्श अत्यन्त निष्पाप हैं, 


= मेंदी जाती है। fay fag, atte हिक होते a Ar 


है 1 गस्य तो उसका मनन ही न 
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ब्रह्मचर्याश्रम में वेष-भूषा की छुट्टी न थी । ब्रह्मचारी का अलंकार तप था, 
कठोरता थी । उस धुलि-घुमर तपरुगी वी एक अनोखी छटा थी | स्नातक होने 
पर उसे अंजन, जूता तथा छाता दिया गया है। फूलों को माला पहिनाई गई 
है। अत्र वह अलंकृत है। यह अलंकार गृहाश्रम की तैयारी है। Telfer की 
शोभा के क्या कहने? वह चमकती आग है, भड़कती आग है। ब्रह्मचारी 
और ब्रह्मचारिणी मिल कर इस आग की भड़क को दुगना-चौगुना कर देते 
हैं । एक तो दोनों की चढ़ती जवानी, फिर पालन किए ब्रह्मचयं-ब्रत का तेज | 
सोने में सुगन्ध है । विद्यार्थी-दशा की कठोरता अब तिरोहित है, पर्दनशीन-सी 
बन गई है, विलुप्त नहीं हुई, मिटी नहीं सामाजिक जीवन की इस वेष 
भूषा में भी आन्तरिक तप का तेज चमक रहा है। शहाश्रम विलास का आश्रम 
नहीं । इसकी तपस्या. कठोर होती हुई भी देखने वाले को मृदु प्रतीत होती 
है। इन निंदासी आँखों में कई-कई रातों के जागरण हैं। AIT EAT बीमार 
है, कल वालक | घर-वाला दोनों के स्वास्थ्य का पहरा देता है। विद्यार्थी पर 
अपनी ही रक्षा का बोझ था। YET पर पूर्ण सृष्टि का बोझ है । इतने शरीर, 
मस्तिष्क, हृदय तथा मन--इन सबके विकास का उत्तरदायित्व अब इस 
अकेली जान पर है। ग्रहस्य कमाता है-केवल अपने लिए नहीं, चारों 
झंश्रमो के लिए। गुहस्थ की शोभा इसी में है कि वह इन बोझों के नीचे दवे 
नहीं । इस भार का आनन्द छे । यही भार ही तो उसका अछूता अलंकार है। 

गृहस्थ तो यज्ञ-याग का धाम ही है। mga अग्नि अन्य सब भरिनियों 
की जन्म-दात्री, जननी है, इसके आरम्म ही में पत्नी के लिए पति की और ` 
पति के लिए पत्नी की आहुति हो ली । फिर आगे को नित्य कृत्य हैं-पंच 
महायज्ञ । रोज पाँच प्रकार की आग प्रदीप्त करो । सन्ध्या, हवन, पितृ-कमं, 
अतिथिःपूजा, बलिवेश्वदेव-संसार की कौन-सी सत्ता है जो Tera की पूजा 
की पात्र नहीं । फिर ऋतुओं के, पर्वों के अलग-अलग यज्ञ हैं। सन्तान होने 
पर यज्ञ-याग का यह चक्र अधिक जटिल हो जाता है। प्रत्येक शालक से 
सम्बद्ध यज्ञ-याग का एक ओर चक्र-सा स्थापित हो गया है जो शहाग्ति को 
परिचर्या का अग बन रहा है | सच तो यह है कि गृहस्थ की यज्ञग्नि अपने- 
आप बच्चे देने लगती है। वह अकेली नहीं रहती, यज्ञों के एक परिवार को 
जन्म,देती है। सितान्‌) a) E 22220 OS 
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की सिद्धि स्वार्थ से नहीं, पुण यज्ञार्थं जीवन ही से होती है। घर-गहस्थी का 
वास्तविक रक्षक यज्ञ है। जो “होता' नहीं अर्थात्‌ जिसका देना ही लेना नही 
बन गया, जो दान में अदन का--भोग का आनन्द नहीं लेता, वह ग्ृह-पति 
नहीं बन सकता | 

गृहस्थ ही प्रजा की उत्पत्ति का, पशुओं के पालन का, अन्न अर्थात्‌ घन- 
घान्य की वृद्धि का, क्रषि का, व्यवसाय का, कला-कौशल का, राष्ट्र को रक्षा 
का- dala के सर्वा Vor विक्रास का आश्रम है। इनमें से प्रत्येक कमं एक 
यज्ञ है--पवित्र तथा अलंकृत यज्ञ । इस यज्ञाग्नि में जीवन की आहुति पड़ती 
जा रही है, पड़ती जा रही है, पिता पुत्र में अपने आपको स्वाहा कर रहा 
है। माता अपनी हड्डी-हड्डी सन्तान के अस्थि-निर्माण के याग में अर्पण कर 
रही है । पशुपति ने अपना सर्वस्व पशुओं की भेंट किया है तब बलि-वेरत्रदेव . 
. हो पाया है। कृषक बीजों के बहाने अपने दिन के आराम को, रात की नींद 
को-सम्पूण सुख-सामग्री को पृथिवी के तल पर छिड़क रहा है। प्रत्येक 
व्यवसाय, जिसने कला का रूप धारण किया है, जीवों की आहुतियों द्वारा 
ही पनपा है। विज्ञान-प्रिय वैद्य ने घातक रोगों का परीक्षण अपने शरीर पर 


कर लिया है ' कलाकार ने अपना घ्यान छोड़ दिया है, तब कहीं उसकी कला . 
को समाधि लगी है । 


इस विश्‍्व-च्यापी यज्ञ की सफलता ग्रहस्थ-रूपी दीची की हड्डियों ही 
से हुई है। उन्हीं से वह वज तैयार हुआ है जिसने इस यज्ञ को राक्षसों से. 
सुरक्षित किया है aman, maan, विनय-वप्त्र- तीनों सुसंस्कृत वणो 
का नमो-नेवेद्य--हो इस यज्ञ की जान है, हवि है । उसी से इस याग की आग 
“ज्ञान-हव्य” होती है « 

आओ ! गृहस्थ बन्धुमो । इस आग को रोशन करें । श्नपने शारीर की,. 
सन की, आत्मा की आहुतियों से इसे प्रदीप्त करें। संसार का झाधार हमारी 
एहार्ति ही है। आओ ! इसे सजाएँ, चमकाएँ । हम बह तपस्या करें जो और 
तो और, हमारी ' अपनी हृष्टि में ही सुल-चेन हो । हमारा योग भोग का. 
चोला पहिन, ओर तो ओर, हमें स्वयं dle में रखे कि हम योगी नहीं । करें 


पकार, कहलायं स्वार्थी । भोग के स्वाँग में: योग करें। विलास के वेष में 
AMT का अम्य Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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fan हच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे | 

aqar यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यं चरन्‌ ॥२॥ 

ऋषि:--उपस्तुत: = समौप के प्रशंसित । 

( तरुणस्य ) लचकीले ( श्ञिशोः ) बच्चे की ( aera: ) हवि ग्रहणा 
करने को शक्ति ( चिन्नः ) विचित्र ( हत्‌) ही है ( यः) जो (ma) 
स्तन-पान करने के लिये ( मातरी ) मात-पिता का ( न wae ) अनुकररण 
नहीं करता । ( aq ) यदि ( aqar ) बिना स्तन की साता ( अजीजनत्‌ ) 
' उसे जग्म देतो ( अध चित्‌ ) तब तो वह ( सद्यः ) उसो समय ( चरन्‌ ) 
चलतेफरते ( महि ) महत्‌ ( F14) इूत-कमं का ( प्राववक्षत्‌ ) अनुष्ठान 

` करता--महःन्‌ जीवनाग्नि का सन्देश देता | 
o fa का सबसे अद्भुत चमत्कार बालक की उत्पत्ति है। माता-पिता 
, के संथोग से एक नया प्राणी इस सजीव संसार में जन्म लेता है। माता के 
गर्भ में पुत्र-रत्न का प्रादुर्भाव डोता है। . पुरुष और स्त्री मिलकर सृष्टियज्ञ 
करते हैं और उसका फल होता हैं एक नन्हा-सा शिशु । fay माता-पिता के 
अनुरूप है । इसके TUT वी रचना वैसी ही है जैसी इसके जन्म देने वाले 
` जनक और जननी की । यह उन्हीं की “जाति” का है। माता की कोख में 
-बीय-रज का मेल हुआ और उससे एक सजीव शरीर का निर्माण हो गया ॥ 
pasta तो वीर्य भी था, रज भी, परन्तु उनमे अन्न ग्रहण करने को शक्ति न थी 
, चे अकेले-द्रकेले बढ़ नहीं सकते थे। अकेले-अकेले का विकास होना असंभव 
था । परन्तु इस मेल ने - गुहाश्रम के सुष्टर-याग ने--एक अत्ता को जन्म दिया 
“By aia बालक में गर्भाधान के समय से a जाने की शक्ति है | 
* वह माता के शरीर से आहार पाता है आर प्तिक्षणं' वृद्धि को प्राप्त हो रहा 
+ हे । गभं गुफा की नो मास की समाधि के पदचात्‌ यह थोगी कर्म के संसार में 
“आता है। अब जीवनाग्नि अपना प्रकाश बाहर के जगत्‌ में करेगी । | 
hie १७३ । ; 
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Digitized by Arya Samaj Foundation के होते d oats भें 
जात-कर्म भी तो एक यज्ञ है । इस यज्ञ के हें a बालारिनि में स्तन-पान' 


की आहुति पड़ती है । मनोवैज्ञानिक कहते हैं -मनुध्य की प्रस्येक क्रिया अनु- 
करण वा फल है । बालक का प्रथम स्तन-पान इसका मूतं खण्डन है । ज्यों ही 
बच्चे के मुख को माँ के स्तन के पास ले जाते हैं, स्तन से उसे चिपका-सा देते 
हैं, वह उसे चूसने लगता है । इस चूसने की शिक्षा उसे किसने दी 
है? भूख की आग ने । उसे यह ज्ञान केसे प्राप्त हुआ कि भूख की आग स्तन- 
पान द्वारा शान्त होगी ? प्रथम स्तन-पान एक चमत्कार है जिसका समाधान 
अनुकरण-वादी के पास है ही नहीं। न्याय-दशंनकार इसका श्रेय पूर्व जन्म के 
संस्कारों को देते हैं। कुछ हो, जीवनाग्नि की यह लपक एक अचंम्भा है। इसी 
से मानव-जीवन का आरम्भ होता है । 


और जहाँ स्तन-पान की आवश्यकता ही नहीं, जैसे पक्षियों में? माता 
पिता का काम और भी हलका हो जाता है। माता अंडे को से छोड़टी है, फिर 
उसे अधिक समय तक उसकी झिक्षा-दीक्षा का भार उठाना नहीं पड़ता । शिशु 
बहुत शीघ्र होशियार हो जाता है । जहाँ वह चलने-फिरने लगा, उसे जीवन- 
निर्वाह की विधि ज्ञात होते देर नहीं लगती । कुछ पूवं संस्कारों से, कुछ नये 
अनुकरण से वह झटपट जीवन-होड़ में सम्मिलित हो जाता है । जीवनाग्नि का 
महान्‌ संदेश जीवन-यज्ञ ही है जो सम्पूर्ण सजीव संसार को अपनी अलौकिक 
गु जारों से व्याप्त कर रहा है। 


अन्न-ग्रहण की शक्ति जीवाग्नि की ag विभूति है जिस पर वैज्ञानिक भी 
चुप हैं, दाशंनिक भी । अन्न अत्ता के शरीर का अंग बन रहा है । बल का रूप 
'घारण कर अन्न स्वयं मानो अत्ता हो रहा है। एक निर्जीव fre सजीव TAT 
का ग्रास बन स्वयं सजीव हो गया है। जीवाग्नि का यह आइचयं-जनक 
सन्देश माता की कोख से आरम्भ होकर अन्त्येष्टि से पुवं तक चलता है। इस 


` बीच में इस अग्नि के अनेक यज्ञ-याग हो जाते हैं। स्वयं गति एक यज्ञ है। 


प॒शु-जगत्‌ का यह अचम्भा है । स्तन-पान करनेवाले रतन-पान कर शेष प्राणी 
इसके विना ही, जन्म लेने के मानो साथ ही साथ चलने लग पड़ते हैं। कुछेक 
दार्शनिकों का कहना है कि might सृष्टि में मनुष्य ने भी ऐसा ही किया था । 
अग्नि आदि ऋषिजन्म लेते ही वेद का महानु सन्देश देने लग पड़े थे। आदि सुष्ट 
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का TARTS BH SAAR AOR Rh LARGO नव- 
जात बालक के कान में Asfa” कहता है। नव-जात बालक सचमुत्र प्रभु 
का प्यारा सन्देश है | स्रष्टा की afg का wage संगीत है। माता के लिए किसी 
अपूर्वं लोक की आइचयं-जनक झाँकी है । यज्ञाग्नि का अलौकिक आविर्भाव 
है । देव-दूत का महान्‌ दूत-कर्म है। 


तीसरी ज्योति 


इदं त एकं पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा संगिशस्ग | 
संवेशनस्तर्वे चार्रेधि frat देशनां परमे जनित्र ॥३॥ 
ऋषि -वृहेदुक्यः--बड़ी प्रशंसावाला | 
हे बालक ! (saq) यह हृष्यमान (ते) तेरी (एक्स) एक [ज्योति] 
है ! (ङ) ate (पर.) इससे परे, परोक्ष (ते) तेरी (एकस्‌) एक ओर 
[आध्यात्मिक] ज्योति है । यह दोनों ज्योतियाँ तेरो प्रपनो हैं । तू (तुरीयेन) 
तीसरी (ज्योतिष) ज्योति में (सं विशस्व) समाविष्ट हो । (परमे) उत्तम 
(जनित्रे योनि में (Rama) देवताओं का (प्रियः) प्यारा तया (तन्वं) 
प्रपने लिए (चारः) कल्याण-कारक होकर (संवंशनः) समावेश धर्म का पालन 
कर्ता (एधि) हो । 
बालक ज्योति का पुतला है उसका लन्म एक ज्योतिलोक में हुआ RI 
प्रथम तो यह संसार ही भौतिक ज्योतियों का आगार है। सूर्ये, ग्रह, 
उपग्रह--सार यह कि सम्पूर्ण सौर-संस्थान ज्योतियों ही की क्रीडास्थली-सी 
है । फिर पानी में, हवा में, आग में विद्युत के प्रत्येक रूप में प्रकाश-ही-प्रकाश 
है! . 
किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 
बन गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड 
घर फुल-झड़ियों में तुला-दण्ड 
दिग्वालाएँ करतीं बिहार! 
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सर्व CR AAP रहे ईस? A PRAT जीवात्मा 
के अपंण है प्रभु ने इनकी रचना ही इसी लिए की है कि इनके द्वारा आत्मा 
की जीवन-यात्रा सुगम हो । उसके अन्तरात्मा “में इन चमचमा रहे लोक- 
लोकान्तरों का आलोक हो | 

इस प्रत्यक्ष ज्योति से उत्कष्ट एक और परोक्ष ज्योति है जो इन्द्रियों की 
पहुँच से बाहर है परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियों में उसी का प्रकाश है। वह आध्या- 
त्मिक ज्योति है_ चेतना की ज्योति बाहर की सभी ज्योतियों का ज्ञान हमें 
इस अकेली आन्तरिक ज्योति के द्वारा ही होता है | दृष्टि न हो तो संवार में 
साख रूपों की सृष्टि हुआ करे। श्रवण की शवित न हो तो ब्रह्माण्ड में लाख सुरीले 
संगीत हुआ करें । Lat का साम्यं न हो दो विश्व-वाटिका में लाख 
सुरभित सुगंधियाँ हुआ करें। त्वचा तथा रसना के अभाव में स्पर्श और 
स्वाद वस्तु ही क्या हैं ? एक ओर ज्ञेय ज्योति है, दूपरी ओर ज्ञान की साधन 
इन्द्रियों तथा अन्तःकरण की चेतना। एक ज्योति का दूसरी ज्योति से बड़ा 
सुन्दर मेल हो रहा है। आँख देखती है, सूर्य देखा भी जा रहा है और देखने 
का साधन भी वन रहा है। ज्योतियों का यह परस्पर समावेश का एक 
अद्भुत चमत्कार है | 

चिति की किरणों के भूले में, 
करती झिलमिल तन की धुल ॥ 

आन्तरिक ज्योति एक विचित्र ज्योति है । मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार 
आत्मा के आन्तरिक करण हैं । इनके द्वारा संकल्प, विकल्प, निश्चय, उपलब्ध 
अनुभूतियों का संचय तथा अहं.ज्ञान अपने-आप :प्राप्त हो रहे हैं । अन्तःकरण 
की इन वृत्तियों का व्यापार अत्यन्त आइचर्य-जनक है एक जादू मनष्य के अन्दर 
हो रहा है, एक बाहर; ये दोनों ज्योतियाँ मनुष्य के अपने अधिकार में हैं। वह 
जैसा चाहे इनका उपभोग करे । Gi, ats, तारे, frst, आग, हवा--ये 
सभी इसके दास दासियाँ हैं। फिर अन्दर का वृत्ति व्य'पार तो इसका अपना 
आन्तरिक परिवार ही हैं । rei ; 
इन ज्यतियों से ऊपर क्या. क्रोई We तीसरी ज्योति भी है ? ऋषियों 
का कहना है कि हाँ! मानव-योत्ति उत्तम योनि है। भौतिक तथा 

मानसिक ज्योतिसे तो पशुपक्षी भी लाभ उठा रहे हैं। किसी मानवः 
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माता की कमे WAST आशय तो A a परमाः 
त्म-ज्योति का दर्शन करना है । ज्ञेय और ज्ञाता का सम्बन्ध करानेवाली वह 
ज्ञापक ज्योत्ति है । प्रत्येक आत्मा की अपनी पृथक सत्ता है। इसका कारण 
war कि जो मुके नारंगी प्रतीत होती है, मेरे भाई को भी । हमारी सम्मतियाँ, 
अनुभूतियाँ, भावनाएँ सव अलग-प्रलग रहा करें। परन्तु सत्य-ज्ञान का हमारा 
सबका लक्ष्य एक ही है। ज्ञान के एक आदर्श की ae सभी जिज्ञासु धीरे-धीरे 
प्रगति कर रहे हैं क्या यह आदर्श हमारी आशाओं का ही विषय रहता है 
या कोई ज्ञान-संपन्न ऐसी आत्मा भी है जिसे सब ज्ञेय ज्ञात हैं । संसार में रोग 
भी हैं, उनकी ओषधियाँ भी । विज्ञान-प्रिय वेद्य नित नई ओषधियों का पता 
लगा रहे हैं । उन्हें ज्ञात होने से पूर्व भो क्या इन रोगों और आओषधियों के 
सम्बद्ध का किसी को ज्ञान है ? या रोगों की सत्ता भी आकस्मिक है, ओषधियों 
की भी । आकस्मिक संयोगों को न माननेवाले विचारक रोग ओर ओषधि को 
पूर्व से सम्बन्ध मानते हैं। उनकी सम्मति में दोष मानवःज्ञाताओं के ज्ञान 
का था। सत्ता दोनों की थी और इस सत्ता का आधार विश्व रचयिता का 
ज्ञान था । ज्ञान-ज्योति चमक रही थी । उसकी एक झांकी विज्ञान-प्रिय बैद्य 
ने ले ली । उससे एक विशेष प्रकार के योगियों का हमेशा के लिए कल्याण 
हो गया | 


ओषंधि जिस विइवाग्नि की ज्वाला है, उसी की आहुति रोग को होना है। 
परमात्मा एक श्रोर दण्ड-पाणि है, दूसरी ओर पीयूष-पाणि । मनुष्य का 
कल्याण इसी में है कि उस कल्याण-स्वरूप का पल्ला पकड़ अपना तथा समूची 
जीव-जाति का मगल करे | उस ज्योति में अपनी दोनों ज्योतियों को समाविष्ट 
कर दे। उसके साथ एकीभूत. हो जाय । उसकी जिज्ञासा की तृप्ति इसी से 
होगी कि वह्‌ सर्वज्ञ के ज्ञान का एक कण प्राप्त करे । घ्रुलि का जो अणु सूयं 
की किरण में समाविष्ट हो गया, वह चमचमा उठा । फिर मनुष्य तो अपने 
दोनों हाथों में दीपक लिए खड़ा है । एक ओर भौतिक ज्योति है, इुसरी ओर 
मानसिक | इन दोनों ज्योतियों की सफलता इसी में है कि दोनों हाथ जोड़ 
कर समित्पाणि हो परमात्म-ज्योति के TTT हो जाए। 

परमात्म-ज्योति ही सब ज्योतियों की एक ज्योति है। शेष सब ज्योतियाँ 
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उस ज्योति बि छडणाममान्, हैं; Mal PARA pm बह! RoR समा- 
विष्ट हो जायगो-स्वयं उसका अंग बन जायगी । 

ग्रह-उपग्रह देव हैं, सूयं, देव है, बिजली देव है, इन्द्रियाँ देव हैं, अन्तःकरण 
देवों का घर है। आत्मा इन देवो का देव है। जब यह देवाधिदेव परमदेव पर- 
मात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, तब सभी देव परमात्मा के साथ एकी भ्रुत 
हो जाता है, तत्र सभी देव इपे विशेम प्रीति दिवाने लगते हैं। यह विश्व का 
यात्री नहीं, मालिक, घर-वाला बन जाता है । अन्य सभी देव इस पर वारे-न्यारे 
जाने लगते हैं। प्रभु का पुत्र प्रभु की Ute ar उपभोग करता है, किस अधिकार 
से, किस स्वे प्रियता से, किस लाड़-चाव से । सृष्टि agat इसकी ओर उमड़ 
रही है | संसार-भर की ज्योतियों में होड़ लगी हँ-मैं पहिले, मैं पहिले । विश्व 
की विभूतियाँ faam के अर्पण हो रही हैं। जिसने इस समावेश-धर्म का 
पालन किया, जो विव्वग्नि में समाविष्ट हो स्वयं विइव में समाविष्ट हो गया, 
वह आत्मा विश्वात्मा हैँ। वह परमात्मा पर वारे-न्यारे, परमात्मा की सृष्टि उस 
पर वारे-न्यारे। | ह 


@ 
सखा 
© 


gO जातवेदसे रथमिव संमहेमा मनीषया ।. 
` भद्रा हि नः प्रमतिरस्यस9 aa सस्ये सा रिषामा वयं तव ॥ 
ऋषि कुत्सः = द्रष्टा । र 
(इमस्‌) अपने इस 'स्तोभम्‌) स्तोत्र की, (मनोषया) हम मन की प्रेरणा 
से (सं-महेम) ऐसी तन्मयता से पूजा करते हैं (रथमिव) जैसे [महारंयी] रय 
को । इस स्तोत्र में (aga) सब स्तुतियों के योय (जातवेवसे) स॒ष्टि-तत्व के 
चेत्ता, जीवन घन के मूल [गगन देव] की स्तुति की जाती रही है 1 (नः) 
हमारी (मतिः) उत्तम मति (चरस्य) इसकी (संसदि). संगति में (aaf) 
| ससार का कल्याण करने चाली ही हो । (अग्ने) हे भ्रग्नि-देव | .(तव) आपके . 
/ (ससे) स्षा होकर (वय्‌) हम (मा रिषाम) atga a हों। 
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आज हमें भुँ की वाशी का देशन ही रहा है हमार हृदय से मन्त्र प्रवा- 
हित हो रहे हैं । स्तोत्रों की सुष्टर-सी हो रही है। इन स्तोत्रों पर तन वारे- 
HE जा रहा है ग्राज ग्रर्नि-देव तो अग्नि-देव, हमें उनकी स्तुति से भी प्यार 
हो रहा हैँ । वह राग मधुर प्रतीत होता है जिसमें afer’ गुणों का गान हो, 
बह लय मीठी लगती है जो अग्नि की ज्वाला-सी हृदय-कुण्ड के किसी कोण से 
जागृत हो। आज हमारे रोम-रोम में आग है-वोल रही भाग, गा-रही आग, 
मीठी, प्यारी तन-मन का नेवेद्य ले लेने वाली आग । 

जैसे das को रथ मिल जाए तो वह मरा हुआ मानो फिर जी 
उठता है, इस स्तोत्र ने हमारी यही अवस्था कर दी है। हमारी गति 
रुक चुकी थी । आचार, विचार दोनों का at चलना बंद था । संसार 
निराशा का स्थान था। इसके रीति-रिवाज हमारी उन्नति का नहीं, उलटा 
अवनति का कारण बन रहे थे। समाज को मनोवृृत्तियों ने हमारे उत्थान 
का नहीं, पतन का पुरा सामान कर दिया था । ऐसे समय में हमारे मस्तिष्क 
से, मन से, हृदय से स्तोत्र उठा। वह अग्नि का स्तोत्र था। उससे हमारे 
-अंग-अंग में एक आग सी-दौड़ गई । ठंडी छाती गम हो उठी । हम मरते 
जा रहेथे। अब फिर से जीने लगे हैं। हम इस संजीवन स्तोत्र की महिमा 
क्यों न गाए ? इस पर अपने जीवन का नेवेद्य क्यों न चढ़ाएं ? हमारा 
इस समय का जीवन इसी स्तोत्र की देन है। यह रथ है, हम सवार। कल 
तक सेंगड़ा-लेंगड़ा कर चलने की भी हिम्मत न थी, आज हम रथी हैं 
महारथी । 

जिस अग्नि-देव की यह करामात है, वह है ही “जातवेदाः” अर्थात्‌ जीवन- 
धन का घनी | उसकी विभूति है ही यही कि सोतों को जगा दे, रुक़तों को 
चला दे, मरतों को नया जीवन, मरों को नया जम्म दे दे। उसके पास संपत्ति 
है तो नया जन्म देने की, कला है तो पुन उज्जीवितं करने की । यही उसका 
वेदस्‌ अर्थात्‌ धन है, विद्या है, कोशल है। Gea का संपूर्ण वेत्ता है ही 
अग्निदेव | : 
” इस अग्नि-देव के सत्संग से हमारी बुद्धि सुसंस्कृत हो गई है । उसमें एक 
विशेष जिला गई आ गई है। हपारी मति-गति में एक ज्वाला है, यह . आलोक 
[उ अग्निरेव ही का है। हमारे इस मानसिक cet की विशेषता यह है कि 


स्पट अगि ai व 
इसका SET AAPOR RETIRE ETRE पक को प्राप्त 
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होकर भद्र हो रही है । हमारा मानसिक कौशल वाक्‌-छल, अथवा विचार-छल 
का रूप धारणा नहीं कर रहा। इसका सम्बन्ध साक्षात्‌ अग्ति-देव से है । यज्ञ के 
मण्डप में बैठा यजमान यज्ञ ही की ara सोचता है । बुद्धि पेनी होकर तलवार 
की नहीं, उस सुई की सृष्टि करत है, जो फटे चीयड़ों को सी दे। यजमान का 
हृदय ' जातवेद” अग्नि जलाता है अर्थात्‌ जीवन-दान की आग---“प्रजा, पशु, 
ब्रह्म तेज, खाने योग्य अन्न” उत्पन्न करने वाली आग वह आग जो इन्हीं ag- 
तियों से चमकती है-स्वयं प्रदीप्त होकर यजमान को भी प्रदीप्त कर देती है । 

हे अग्ति-देव ! हम तुम्हारे पुजारी हैं, तुम्हारे स्तोत्रों तक के पुजारी हैं-- 
तुम्हारे गीतों के भी गानेवाले । जब तुम्हारे मण्डप में आ गए, यज्ञ-''संसद्‌” के 
सभासद्‌ बन गए तो फिर तुम्हारे सिवाय अब हमारा और सखा ही कौन है ? 
हमने आग ही को अपना सखा वनाया है । हे अग्नि-देव ! तुम “जातवेद” आग 
हो अर्थात्‌ जीवन घन की ज्वाला । तो प्रभु ! हमें भी जीवन दो । हम मरें नहीं 
जियं । तुम्हारी कृपा से, दया से, करुणा से जियें । “जात-वेद” का उपासक भला 
मर सकता ही कैसे है ? यह आग तो उसे फिर-फिर उज्जीवित करती जायगी । 
फिर वह स्वयं जब इस आग का सखा बन गया तो इस सखित्व से उसमें आग के 
गुणों का कुछ प्रतिविम्ब तो पड़ेगा ही । जातवेद का स्तोत्र उसे जातवेद बना 
देगा ? अग्निदेव के संजीवन से तो वह स्वयं जीवित हो उठा पर अब वह अग्नि 
का सखा भी तो है। सखा वे हैं जिनकी ख्याति समान हो । यदि जातवेद अग्नि 
ने हमें भी जातवेद बना नहीं दिया तो हमारा उसका सखित्व ही क्या हुआ ? 
अग्नि देव का उपासक न हिसिंत होगा.न हिंसा करेगा । “जातवेद” की 
आराधना से जहाँ हमें स्वयं जीवन-ज्योति प्राप्त हुई है, वहाँ इस आग की 


ज्वाला बन, हम दूसरों को भी जीवन-ज्योति ही प्रदान कर रहे हैं। हम 


नाशोन्मुख नहीं, जीवनोन्मुख हैं । न मरते हैं, न मारते हैं । आध्यात्मिक संसार | 


में मरना मारना पर्याय हैं। . 


तो अग्नि-देव ! हमें अपना सखा बनाओ । अपनी कुछकुछ ख्याति हमें 


बाँट दो। हमारे लिए तो इस आग की एक चिनगारी ही पर्याप्त है--जलाने 


और जलानेवाली, जीने और जिलाने वाली चिनगारी | चिनंगारी स्वयं प्रदीप्त | 
हो सही। फिर वह आशषाओं को प्रदीप्त कैसे न करे? प्रभो! हमें प्रदीप्त 
चिनगारी बनाओ--जल रही और जला रही जी रही और जिला [रही चिन- 


यारी । यज्ञार्नि की चिनगारी--आग की “सं द्‌” में 
खि संसदू” में-वेदी पर पड़ी 
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मूर्धानं दिवो अर्रात पृथिव्या वेश्वानरमृत आजातमग्निम्‌। 

कवि सस्राजमतिथि जनानामासन्नः TWA जनयन्त देवाः ॥५॥ 

ऋषि:--भारद्वाज: = ज्ञान-अन्न द्वारा पालक पोषक । 

( देवाः ) देवताओं ने ( ऋते ) यज्ञमें ( जातम्‌ ) प्रकट हुए (Aaaa) 
सर्वजनीन ( afaq) भ्ररिन-देव को ( fea: ) चुलोक का (qatg) मस्तक 
( पृथिव्याः ) पृथिवी की (अरतिस्‌) गति (जनानास्‌) जनता का (अरतिथिसू) 
तिथि तथा ( कविस्‌ ) क्रान्तदर्शी ( सञ्राजस्‌ ) were ( नः ) और 
हमारे ( आसत्‌ ) मुह से लगा ( पात्रम्‌ आ ) पान्र-सा ( जनयन्त ) बना 
feat । 

हमारे पैर पृथिवी पर हैं और मस्तक चुलोक में । हभ रहते इसी भौतिक 
संसार में हैं परन्तु सोचते अध्यात्म-जगत्‌ ही की हैं। सोचना व्यापार ही 
आध्यात्मिक है 1 फिर उसे आध्यात्म ही के अर्पण क्यों न करे। हमारी रुचि- 
अरुचि, हमारे निदचयों-निर्णयों, हमारी सम्पूर्ण भावनाओं तथा अनुभूतियों का 
मान-दण्ड आध्यात्मिक है | 

हमारा जीवन एक यज्ञ है-सावंजनिक यज्ञ । हम अपनी किसी क्रिया 
में दिखावा नहीं कर रहे। पृथिवी पर हमारा निवास विशुद्ध सत्य की खोज 
है । हमने जिस बात को ठोक समझा, उसके अनुकूल अपने-आपको ढाल 
लिया । पीछे ज्ञान हुआ कि हमारा विचार अशुद्ध था। हमने उसे जाँचा, 
'परखा । जब निश्‍चय हो गया कि परिवत्तेन आवश्यक है तो लोक-लाज की 
पर्वाह न कर हमने अपने व्यवहार को आमूल-इल पलट दिया । सत्यता की 
स बे-लाग लगन ने हमें उन तत्वों के निकट पहुँचा दिया जिनके आश्रय से. 
ब्रह्माण्ड कायम है । उस तत्त्व को एक शब्द में कहना हो तो वह यज्ञ है, ऋत 
है । इस तत्त्व का ज्ञान विशुद्ध सत्य के आचरण से ही हो सकता है। इस 
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विशुद्ध सत्य के यज्ञिय आचरण से एक आग पैदा होती है जो सम्पूरणं मानव- 
बाति का हित करने वाली है। स्वार्थ सत्य का बाधक है। सत्य का व्यवहार 
तभी हो सकता है जब मनुष्य यज्ञ के अपित हो। उसका जीवन सावंजनिक 
हो । वह विशव की विभूति हो। ऐसा व्यक्ति यज्ञ की श्राग है जो जलती तो 
पृथिवी ही पर है परन्तु उसकी ज्वाला का रख चुलोक की ही तरफ रहता है, 
उसका शरीर इसी संसार के ही घंधों में लगा रहता है परन्तु मन सदा तारों 
की सँर करता है । ऐसा मनुष्य रंक भी हो तो उसे राजाओं की पर्वाह नहीं 
होती । वह कवि है, सम्राट है। कवि है, इसीलिए राजाओं का राजा है। 
पृथिवी की गति उसी के कारण है। यज्ञ-भावना का प्रवर्तक होने से वह 
हमेशा मानव-संसार का नेतृत्व करता है । उसे नेता माना जाय, न माना जाय, 
उसका एक-एक भाव, एक-एक HA, एक-एक चेष्टा संसार को सत्य का प्रदर्शन 
कर रही है। द्युलोक का वह शिरोमणि है। अध्यात्म में तो पूजा ही यज्ञार्नि 
की है। यजमान के यज्ञ ने पृथिवी को थुलोक से--भौतिक जगत्‌ को अध्यात्म 
से--मिला दिया है। 

परोपकार के लिए अपित हुआ, यज्ञ-भावना का कोई पुतला जनता के दरवाजों 
पर फेरी लगाता है। सार्वजनिक अतिथि बन कर घर-घर के आगे अलखः 
जगाता है। क्या वह भिखारी है? हाँ ! प्रेम का, स्नेह का, व्यक्तियों तथा 
जातियों के पारस्परिक अनुराग का भिखारी है। ऐसे भिखारी की शिक्षा- 
याचना एक काव्य है । मूतं विरोधाभास है जो भ्लंकार की जान है। जनता 
के दिलों के सम्राट्‌ यही प्रेम को भीख माँगने वाले कवि ही होते हैं। अन्य 
कोई मनुष्य उन्हें सम्राट्‌ माने, न माने, उनका दिल तो सम्राट्‌ होता ही है ॥ 


उन्हें न रंक की पर्वाह, न राजा की। वे अपने “यज्ञ को मस्तो के मतवाले : 


हैं । उनका राज्य घुलोक पर है । 

उनके पास ओर शक्ति हो न हो, यज्ञ-भावना की आग तो है ही । यह एक 
प्याली सी है जो हमेशा उनके मुंह से लगी रहती है। वे दिन-रात इसका 
-स्वाद लेते हैं । सांसारिक असफलताओं से उपेक्षा कर सकने का साघन भी तो 
यह्‌ अध्यात्म की प्याली ही है। पैर में काँटा लग रहा है. परन्तु उनका ध्यानः 


तारा-मण्डल में है। काँटः निकालने की फुसंत ही नहीं। मन का झुकाव ही 


इधर नहीं होता, विचार ईः नहीं जाता। किसी ने गाली दे दी तो वयाः ! 
झिड़क दिया तो क्या ? तुह तिम अचकी्चिण्युलोक पर है ॥ 


Se 
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उनका साथी नक्षत्र-जगत्‌ है। कवि-सम्राट्‌ का डेरा आकाश-गंगा के चमकते 
हुए किनारे पर है। भौतिक संसार उसे शरण न दे, उसने अपने कवित्व की 
बस्ती इन भौतिक संयोगों से परे बसा ली है। वह अपनी अध्यात्म की कुटी 
में मस्त है। 

यह मस्ती देवताओं की देन है। हवा के झोकों ने, पानी की लहरों ने, तारों ' 
की झाँकियों ने इसकी दिव्य भावनाओं के साथ मिल कर एक प्याली तैयार की 
है जो सदा उसके ओठों से चिपकी रहती है। वह उसे चूमता है, चाटता है, 
मजे ले-लेकर उसका दान करता है। दाताग्रों को उनकी देन के लिए दुआ देता 
है । उसके समूचे काव्य ये दुआएं-अमर घाशीर्वाद हैं। 


इन्द्र की हुंकार 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः | 
त त्वा गिरः सुष्टुतयो चाजयन्त्याजि न Ria जिग्युरञ्वाः॥ 


ऋषिः--भारद्वाजः =ज्ञान-द्वारा पुष्ट । 

(प्रगे) हे श्रग्नि-देव ! (त्वत्‌) आपसे (देवाः) देव-जनों ने (उक्थेभिः) 
्तोत्रों द्वारा (वि जनयन्त) तरह-तरह की विभुतियाँ इस प्रकार प्राप्त की हैं 
(न) जेते (पर्वतस्य) मेघ को (पृष्ठात्‌) पीठ पर से [बिजली को कड़क] 
(झाप:) पानी प्राप्त करती है। ('गबंबाहः) हे उद्गारों की प्रेरणा करने वाले ! 
हे स्तुतियों को स्वीकार करने वाले । (तथ्‌) इन गुणों से सम्पन्न (त्वा) आपको 
(बु-स्तुतयः) [हमारे] मंगल स्तोत्र रूपी (गिरः) उद्गार (arafa) a, 
'बल तथा ज्ञान का रूप देकर इस प्रकार जोत लेते हैं (न) FA (अश्वाः) 
सैनिकों के घोड़े (आजिस) युद्ध को (जिग्युः) जीतते रहे हैं । 

बादलों ने अपनी पीठ पर जलों के कोष लाद रखे थे । पानी देवताओं का 


घन था । इसी RTA A AI EE होगे पर यज्ञ-याग होने 
ये । यज्ञ-याग की आहुतियों से ही देवताओं मिलता | बादल-रूप 
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वृत्र बीच में आ गए । इन्होंने देवताओं का जल-घन उड़ा लिया । उसे अपनी पीठ 
पर लाद चले। देवताओं ने मरुतों की सेना बुलाई । इन्द्र की कमान में मरुतों 
ने घावा बोल दिया । इन्द्र गर्जा । उसने शंख बजाया । इससे जमीन-आसमान 
हिल गए । बादलों की पीठ से जल के कोष नीचे आ पड़े | यही वर्षा थी । 
अग्नि-देव ! क्या तुम भी चोर हो ? तुम अन्न, बल, ज्ञान--इन तीनों 
सम्पत्तियों के देने वाले हो पर देते नहीं। तुमने भी यह तीनों धन अपनी पीठ पर 
लाद रखे हैं। यजमान माँगता है पर तुम देते नहीं । उसने कर्म की कृषि कर 
रखी है। उपे तुम्हारी कृपा काजल चाहिए। इस जल के बिना उसकी खेती 
पनपती नहीं । यह जल, वह TAA HA घरवा ले । उसका हथियार वही है जो 
वृत्र के भ्रति इन्द्र का । अनुनय-विनय उसने बहुत कर ली। तुम नहीं पसीजे, 
नहीं पसीजे । आज उसने युद्ध की ठानी है । वह मरुतों की सेना साथ लाया है । 
प्राणों की घॉकनी धौंक रहा है। देखते नहीं हो ?--उप्रके शरीर में आँधियाँ 
चल रही हैं । उसके हृदय-प्राकाश में तूफान उठ रहे हैं। उसकी 
बिजली कड़केगी, गजेगी । भक्त की बिजली उद्गार है । जब वह 


अपनी भावना के आवेश को रोक न सकेगा, बोल पड़ेगा । दो आतुर ` 


अक्षर उसके मुख से निकल जाएंगे। यही उसका उक्थ होगा- उसकी 
मानसिक बिजली की कड़क । व्यथा के इन आतुर उद्गारों के साथ, सम्भव है, 
उसकी आँखों से दो आँसू भी टपक पड़ें। यही उसका जल-घन है जो अग्नि-देव 
ने वृत्र बन रोक रखा है। उसके हृदय का सन्ताप उसे रोने नहीं देता था। 
ठण्डी आहों के निकलते ही अब वह सन्ताप अपने-आप ठण्डा हो रहा है । वाष्प 


पानी बन रहा है। वादल के, हर तरफ छाया थी पर वातावरण रुका हुआ a! | 


गर्मी से दम घुटा जाता था । हवाओं के तूफान ने बिजली को अगुआ बना कर 
शंखनादों में दिल की कसक निकाल दी । अब सब ओर उण्डक है । साघक की 


कर्म-कृषि अपने हो नयन-नीर में अग्नि देव की करुणा-वृष्टि का वर पा TATA, ' | 


और लहलहाने जा रही है । उद्गार देवों का--मरुतों का--उनथ है। 

बादल पानी के सिवा क्या हैं? और अग्नि-देव ! तुम भी अन्न, बल तथा 
ज्ञान के सिवा कया 
लिया 


हर लीं | तुम्हें पिघला दिया। मूते करुणा बना दिया 


í । तुम्हीं हमारे 
का सन्ताप थे ओर तुम्हीं हमारी ग्राँलों से atg बन कर a पड़े । बज 


हमारे नेत्र में तुस्हासेकण-कोरोंटकी-झड़ी है? हमने CRG Te लिया हेकि | 


हो ? इन्द्र की एक कड़क ने वृत्र से जल-धन a 
। हमारी एक आतुर उक्ति ने तुम्हारे हृदय की संपूर्ण कठोरताएँ 


aes.” 
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चाहे सफलता हो और चाहे अप्तफलता,हम अब आगे ही आगे बढ़ेंगे। भोजन मिले 
या न मिले; अन्न पास हो या न हो;शरीर शक्त हो या अशक्त; मस्तिष्क तथा हृदय 
साथ दे या न दे, हम ज्ञानी हों या अज्ञानी; हमारा अन्न तुम्हीं हो, हमारा बल हे 
अग्नि-देव ! तुम्हीं हो, और हमारी ज्ञान-ज्योति भी, जीवन-याग के अग्रणी ! 
तुम्हीं हो । हमारे मंगल-स्तोत्रों के सवंस्व तुम्हीं हो । जब हमारी भावना लाचार 
होकर शब्दों का रूप घारण करती है तो उसे साधन की, सामथ्यं को, पथ- 
प्रदर्शक-बुद्धि की चिन्ता नहीं रहती । हमारा साधन आग है, हमारी सामर्थ्यं भी 
आग ही है और रास्ता दिखाने वाली ज्ञान-ज्योति भी आग हो है । 

. अग्नि-देव! सच तो यह है कि इन उदूगारों के जम्म-दाता भी तुम्हीं हो 
और इन्हें स्वीकार कर सफलता का वर देने वाले मी तुम्हीं । इम तो तुम्हारी 
इस लेने-देने की लीला के उपकरण-मात्र हैं। अपनी लीला की लाज ! इसे सफल 
बनाना | अग्नि-देव ! शुद्ध खेल खेलना । सैनिकों के घोड़ों ने शत्रुओं की सेना 
पर आक्रमण कर उसे जीत लिया । आज हमारी तुम्हारी होड़ है । हम स्तुतियां 
के घोड़ों पर सवार हैं । यह घोड़े रुकते नहीं | बेलगाम हो रहे हैं। सघे हुए 
'चोड़ों को लगाम की आवश्यकता भी नहीं है। वे सवार को ले उड़ेंगे । we 
रोकने की आवद्यकता साधना के समय थी। अब तो हमारी साधना 
समाप्त हो gat है। लाखों अम्यासों के पदचात्‌ आज हम समरांगण 
में आ खड़े हुए हैं। आज तो हमें ga से जूझना है। अग्नि-देव 1 तुम 
हमारे वृत्र हो। तुमने हमारा अन्न, बल, ज्ञान छुरा ही तो लिया है। देते 
जो नहीं हो।इन्द्र की एक हुझ्‌कार बादल को पानी-पानी किए देती 
है । हमारा एक उद्गार-सच्ची स्तुति का एक उद्गार--तुम्हें झट अन्न-रूप, 
वल-रूप, AST बना देगा । घन आखिर हमारा ही तो है। तुम रोकोगे 
कैसे ? हम देव हैं। उससे खेलेगे । वह तुम्हारे किस काम का ! 
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विश्व-कन्दन 
© 


आ वो राजानमध्वरस्य Ù होतार! सत्ययजं रोदस्योः । 

अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ता द्धरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥७॥ 

ऋषिः-वामदेवः = कमनीय द तिमान्‌ । । 
` है मानव mgA ! (बः) तुम (रोदस्योः) पृथिवी तथा झछ लोक में 
(सत्ययजस्‌) सत्य का यज्ञ करने वाले (aeaea) सृष्टि-संयोग के ( राजानम्‌) 
राजा (ष्ट्रम्‌ होतारम्‌) रो रोकर पुकार रहे (हिरण्य-रूप) ज्योतिः स्वरूप 
(afaa) अग्नि-देव का (तनयित्नोः) शरीर को विकसित कर रही जीवन- 
विद्यू तु के (namq) प्रचेत हो जाने से (पुरा) पू (wad) अपनी रक्षा के 
लिए (at suraa) चारों We पहरा बैठा लो ! 

आज पृथिवी तथा भ्राकाञ्ञ दोनों से रोने की आवाज आ रही है। जमीन 
आसमान व्यथा की तसवीर-सी बन रहे हैं। एक करुण क्रन्दन है जो पृथिवी तो 
प्रथिवी, संपूर्ण ग्रहों, उपग्रहों पर छा रहा है। तारों की आँखों में आँसू हैं, 
कलियों के कपोल ओस से तर हैं। फुल की छाती पर घाव है। हवा के ओठों 
पर ठंडी साँसों का ताँता-सा de रहा है। बात बया है? इस नाचते-कूदते 
ब्रह्माण्ड की हवेली में आज शोक-सभा का समारंभ क्यों है? 

ब्रह्माण्ड की सत्ता खतरे में है? a-a को संयुक्त कर संसार की सत्ता 
को यज्ञ का रूप देने वाला “सत्य यज” अग्नि-देव आज रो रहा है। रो-रो कर 
हमें पुकार रहा है । उसका यज्ञ हमारी आहुति के बिना आगे नहीं चलता। | 
हमारी सत्ता कुछ बहुत बड़ी नहीं । विष्व में हमारी हैसियत ही क्या है? परन्तु. | 
यज्ञ में तो छोटे से छोटे पदार्थ का भी.एक विशेष महत्व है । यज्ञ किसी तुच्छ- 
से-तुच्छ सामग्री के बिना भी अधुरा है। पूर्ण यजमान अपने यज्ञ को अपुण 
रहता देख कर दु:खी है। 
) मानव बन्षुओ ! आओ, इम अरिन-देव की इस दीन पुकार को सुनें । 
` देखो तो सही, इस रो रहे खिलाड़ी का रूप कितना सुन्दर है। अत्यन्त ae 
/ अत्यन्त हितकारी | देख कर आँखों को तरावट मिलती है तो दर्शन-माश्र ही से 
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हृदय को एक अपूर्व उत्साह प्राप्त होता है। इस ज्योति-स्वरूप की चि-तचोर 
ज्योति हमें अपने वश में किए जा रही है। हित रमणीय ज्योति' का पुतला रो 
क्यों रहा है ? भला खेल में रोने का क्या काम? gaat खेल बिगड़ा चाहता 
है । इसने सूर्य बनाया, तारे बनाए, चाँद बनाया, पृथिवी बनाई, इपलिए'कि 
जीव-जाति इनमें रमण करे ; जीव-जाति का शिरोमणि मनुष्य खेल से असहयोग 
कर रहा है । यह खेलता है पर किसको क्रीड़ा की पुकार शुद्ध Ag | अग्नि देव 
अब खेले तो इसके साथ ? यज्ञ का राजा आज रंक है, क्योंकि प्रजा उससे 
विद्रोह कर रही है । राज्य-लीला में उसका साथ नहीं देगी । 


मनुष्य बन्धुओ ! अग्नि-देव का करुण-क्रन्दन तुम्हें सचेत नहीं करता। 
क्या तुम्हें यह भी पता है कि यदि तुम अग्नि की पुकार पर भी सचेत न हुए 
तो फिर सचेत होने का अवसर ही न रहेगा ? तुम्हारी जीवन-अग्नि अर्नि- 
देव ही की देन है। तुम्हारी त्वचा के नीचे वात-संस्थान है। इसमें अत्यन्त 
सूक्ष्म तन्तुओं का जाल है जो अन्दर-वाहर सारे शरीर पर छा रहा है। सूर्ये के 
ताग की बिजली इन तन्तुओं को छूती है। इससे ये क्रमशः सिकुइते और 
फैलते हैं। इसी सिकड़ाव और फैलाव का फ़ल हृदय, जिगर, फेफड़ों आदि का 
सिकुड़ना और फँलना है। शरीर के सारे व्यापार उस विद्युत्‌ ही की करामात 
है जो सूर्य की किरणों की कृपा से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अग्नि देव 
Stag है । यह रो क्या रहा है, हमारे रुलाने का सामान कर रहा है । सब 
लोक-लोकान्तर हमारी आनेवाली मृत्यु का पहिले से शोक कर रहे हैं; 
विद्व-याग में आहुति न देने से विश्व की तो क्षति होगी या न होगो, हमारी 
जीवन-विदयुत्‌ wat अचेत हो जायगी । यह चिनगारी जहाँ आग से अलग हुई , 
वहाँ बुझ जायगी । 

मानव भाइयो ! आओ, इस विद्युत्‌ के विलुप्त होने से पूर्वे हम अपने 


जीवन की तार का सम्बन्ध अग्नि-देव के बिजली-घर से कर लें । हम अपनी: 
चिति की चिनगारी आग के बीच ही में रख दें फिर उसकी आभा सर्वथा 


सुरक्षित है। 


जीवन-ज्योति बिलीन hn की तरह एकाएक जायगी | हम उस 


it 
e CC Pa ate a Maha Ma alay. tlt ction. = : 
पशुभ घड़ी से पूर्व अभी से अपनी अमरता! का उपाय हो कयां न कर लें। अमर 
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“जीवन का नुसखा है-यज्ञ। आओ । हम यज्ञ की आग को चमकाएं । हमारे 
आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर-तीचे--सब तरफ आग-हो-आग हो अर्थात्‌ याग-ही 
-याग । यही आग सुहाग है । इसी आग से शरीर की वृद्धि, मन का विकास, 
आत्मा का उद्धार होता है। 

७ 


राजा का नमो-नेवेद्य 
® 


इन्धे राजा समयो' नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृते । 

नरो हव्योभिरीडते सबाध अ्निरग्रमुषसामझचि ।। ८ ।। ७० 

ऋषि:--वसिष्ठ: -- अत्यन्त विशाल | 

वह ( अयं: ) सम्पत्ति-शञाली ( राजा ) राजा ( नसोमिः ) नमो-ने वेद्य 
art (asà) यज्ञाग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, ( यस्य ) जिसकी, 
( इतेन ) घृत के रूप में ( प्रतोकस्‌ ) उप-लक्षएा-मात्र ( आहुतस्‌ ) आहुति 
“दी जातो है। ( सबाधः ) दिष्न-बाघाओं के उपस्थित होने पर तो ( नरः ) 
( adfa: ) हवियों द्वारा ( ईडते ) इसकी स्तुति करते ही हैं । 
पर ( अग्नि: ) अरिनि-देव ( उषसाम्‌ ) garai ) qå 
"प्रदीप्त किया गया है। le Ses) at Cae) 

यज्ञ करने का अधिकार राजाओं का है। जिनकी संपत्ति अपनी हो, जो | 
अपने धन-वेभव पर अधिकार रखते हों, वही इस आग को प्रदीप्त कर सकतें 
हैं जो घन के दास हों, यज्ञ का रास्ता उनके लिए निषिद्ध है यज्ञ तो है ही-घर ' 
SR तमाशा देख | अपने फुकते हुए घर का तमाशा देख सकने के लिए दिल 
चाहिए । वही दिल यजमान की संपत्ति है। धन चाहे थोड़ा हो और चाहे बहुत, 
. 'दिल दरया चाहिए। सच्चे हृदय से दी हुई कौड़ो का यहां वही मूल्य है जो 
ee अनगिनत खजानों का । इस मागे में तो भावना ही की बाजी है । 

'_ यज्ञ एंठ से नहीं किया जा सकता घन दे और समझे कि मैंने लिया है। 
Me का अनुगृहीत हो। पाहुना तेरे घर भोजन करने आया है-- यह उसकी 
ate है। भोजन:ततो.उसके/आाष्य Bate है भी) SAEN ने उस अन्न पर 
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उसी का नाम अङ्कित कर रखा था | तुझे मुफ्त का श्रेय देने के लिए उसने” 
अपने भाग्य का अन्न तेरे चौके में ग्रहण किया । तु इस कृपा के लिए उसका 
आभारी हो । देता जा और झुकता जा । लज्जित हो कि पूरा नहीं दे रहा । 
कवि के शब्दों F— 


जान दी ही हुई उसी की थी 
सच तो यह है कि हक अदा न हुआ | 
ˆ रहिमन की उक्ति 2— 
देनेवाला और है, जो देता दिन रैन। 
लोग मुझे दानी कहें, इसविघि नीचे नैन ॥ 
हाथ उठा हुआ ओऔर आंखें झूकी हुई-यज्ञ की मुद्रा यही है। अन्न-दान,. 
वज्ञ-दान, विनय दान-- यह तीन प्रकार का नमो-नैवेद्य यज्ञाग्नि की भेंट है। 
यजमान राजा होकर BRAT है या झुक-भुक ही कर राजा बनता है । यजमान 
का राज्य इसी नमो-नेवद्य में है। यही उसकी बड़ी संपत्ति है । इसी का वह 
“अर्य” है--धनी, संपत्ति-शाली राजा | 
मनुष्य पर जब भी भीड़ पड़ती है, वह अग्नि-देव को पुकारता है। आपत्ति 
के समय कौन अपना धन-धान्य न्योछावर करने को तैयार नहीं हो जाता ? वह 
तो वास्तव में आपत्ति-देवता की पूजा है । आई बला टालने के लिए जप- 
जाप, यज्ञ-याग सभी करा लेते हैं। और यदि बिना घन के काम चल सके तो 
और भी गनीमत है। जहाँ भावना से काम चल सकता हो, वहाँ घन को काहे. 
को हवा सगानी ? पर खैर ! कुछ खर्च आ जाय तो वह भी इच्छा से, अनि- 
च्छा से कर लिया जाता है। संकट के समय कृपण. भी अतिव्ययी हो जाते हैं । 
पर अतिव्ययिता यज्ञ नहीं । यजमान थोड़ा दे अधिक दे, वह अतिव्यमिता नहीं 
करता | उसे इसकी अनुभूति ही नहीं होती । ५ 
यज्ञ तो उपलक्षण है | अग्नि-देव का प्यारा आहार घृत है। यज्ञ-याग मे 
इसी की अधिक आहुति चलती है। परन्तु यह एक प्रतीक है--बाहर का चिन्ह 
है । वास्तविक प्रत तो हृदय का स्नेह है। यज्ञ श्रद्धा से किया जाए, प्रेम से, 
प्यार से | डत की सच्ची श्राहुति वही है। डर के मारे कुछ दे भी दिया और 
फिर रोते रहे- यह यज्ञ नहीं । चोर बनिए से लाख रुपया रखवा ले इसे 
5 aon an क कै यज्ञ-याग डाक के सम्मुख नमो Jta- 
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वास्तविक यज्ञ तो दिन होने से पूर्व हो लेता है। उषा अरिन-देव को पुत्री 
है। अगिन प्रज्वलित होती है | हमारी यज्ञ-भावना का सूर्य हृदय के क्षितिज से 
-ऊपर उठ TAT! हमारे अध्यात्म के उदप्राचल में अरुणाई-ही-अरुणाई छा गई। 
aa कहीं यह भौतिक उषा आध्यात्मिक उषा का स्वागत करने के लिए पूवं 
fear में प्रकट हुई । संमार के व्यवहार में हमें सफलता हो या असफलता | 
हमारे भाग्यों में भौतिक व्यवहार की भाषा में लक्ष्मी के दर्शन हों या अलक्ष्मी 
'के। हमारी यज्ञ श्रीः दिन के उदय होने से पूर्व की ही हमारे मस्तक पर आध्या- 
Ras राज्य कः AAT कुना रद्र, हम आर्य हैं । पुश्तैनी “अर्य” । हमारे 
रास्ते में जो विघ्न-बाघा आती है। वह्‌ हमारे पावों के आगे सिर भुकाने फे 
'लिए, हमारी प्रगति का कदम ओर तेज करने के लिए ही भ्राती है; हमारे पेर 
Sagas उठते हैं और सिर नीचे-ही-नीचे होता चला जाता है - प्रत्येक 
सफलता अग्नि-देव की देन है-यह सोच कर हम जहाँ आगे बढ़ते हैं, रुकावटों 
से घबराते नहीं, वहां साथ-साथ विनम्न भी होते जाते हैं । सच तो यह है कि 
'हमारा mga ही अग्नि-देव की उपापना का फल है। देवता की देन देवता के 
अर्पण कर देने में श्रेय की बात ही बया है? à 


महतो महीयान्‌ 
e 


` प्रकेतुना बृहता यात्पग्निरा रोंदसी बृषभो रोरबोति। 
दिवर्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपरस्थे महिषो ववधं ॥ e ॥ ७ 
ऋषि:--मधुच्छ्दा:-- मीठी भावनावाला । i 
(afia: ) अग्नि-देव (agat) बड़ो ( केतुना ) ध्वज्ञा के साय 
| ऋयाति ) झ्रागे-आगे जा रहा है। ( वृषमः ) वर्षरा-श्ञोल प्रभु (रोदसी-भ्रा) 
"युकार रहो पृथिवो तथा द्यूलोक के चारों ओर से ( रोरवीति ) प्रपने दिव्य 
जादों द्वारा mafa कर रहा है। ( faq) जब ( दिवः ) द.लोक के 
(amq) परले छोर से [ ag देवाधिदेव ] (amq) हमारे निकट 
! EE ) SILT, ( अपाय ), हमारी, तरंगों को,(,उपस्थे, ), गोदी 
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प्रति-दिन बढ़ रही है । कोई जाति उन्नत होती है तो ओर 'अवनत होती है तो 
संसार के रंगमंच पर वह अपने पद-चिन्ह छोड़ ही जाती है । मानव-इतिहास 
है 


' जमीन-आसमान इस निरन्तर चल रहे सुरासुर संग्राम का विशाल क्षेत्र 
है । परंमाणुओं में संघर्ष है, किरणों में, लहरों में, हवा के झोकों में संघषं है । 
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देवों और दानवों के इस व्यापक युद्ध में अग्नि-देव का शङ्क बज रहा है t 
कृष्ण के पाँचजन्य शङ्क की आवाज कुरुक्षेत्र के कोण-कोण में पहुँच रही है । 
उस शङ्क की शक्ति पाँचजन्य होने ही में है। वह केवल चार वर्णो ही का नहीं, 
अवणियों--अतिशूद्रों-का भी है। उसकी ध्वनि विद्व-हित की ध्वनि है। 
वह संसार की सम्पूर्ण जातियों को यज्ञ का आवाहन है । कृष्ण युद्ध-मात्र के 
विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे विद्व-प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं । भ्रग्नि- 
देव के इस नाद म विश्व-व्यापकता की स्वाभाविक शक्ति है। यह जमीन पर 
छा रहा है, आसमान पर छा रहा है । सच तो यह है कि जमीन-आसमान का 
यह अपना राग है । आग का राग, याग का राग | 
संसार में संग्राम का नहीं, सहयोग का राज्य हो जाए हो जाए--यह 
अवस्था हम पार्थिव प्राणियों को अत्यन्त दुसाघ्य प्रतीत होती है । हम इसे एक 
दिव्य दशा कहकर टाल देते हैं। हम लोगों का कहना है कि जमींन पर मनुष्यों 
के स्थान में देवताओं का वास होगा, तभी इस पृथिवी के प्राणियों में यज्ञ का व्यव- 
हार चलेगा । द्यूलोक के भी किसी दूर के छोर पर विशुद्ध सहयोग का आधि- 
पत्य हो तो हो । इस दिखाई दे रहे द्य लोक में तो वसी ही जीवन-होड़ है 
जैसी पृथिवी के तल पर । यज्ञ-ही-यज्ञ में मगन रहने वाले विशुद्ध इव्य-मोजी 
देवताओं की बस्ती कहाँ है ? 
अग्नि-देव की कृपा से आध्यात्मिक आसमान हमारी इस पृथिवी के तल 
पर ही विद्यमान है। माता की गोद में बच्चा खेल रहा है। पत्नी के हृदय में 
पति के अंग-अंग का प्रतिबिम्ब है। बहिन के भाव सदा भाई के अपंण है । 
पृथिवी के तल पर ये तीनों स्थल यज्ञ के हैं इनमें दिव्य भावनाओं ही का : 
निवास है! यहा विशुद्ध निष्कामता का राज्य है। स्वार्थ ने इन छातियों को 
छुआ तक नहों । यहाँ दुसरे का हित आलस्य का दूसरा नाम नहीं बन सका। 
इन गोदियों में पर-हित और परिश्रम गले मिल रहे हैं। यही यज्ञ का सार है। 
| प्रेमिक प्रियतम, प्रियतम प्रेमिक ? 
यह उलटा व्यवहार ! 
एक व्यथा को दो लहरें उठ, 
गले मिलीं बन प्यार । 
रति का पारावार 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इत-उत रस रति सार, 
दोनों ओर मची यह रार 
प्रियतम ! करो न हम से प्यार । 
भरिन-देव देवों का देव है उसकी महत्ता के क्या कहने ? बह “महतो- 
महीयान्‌” --बड़ों से भी बड़ा है। उसमें महत्ता की पराकाष्ठा हो गई है। उस- 
का यज्ञ महन्‌ है। जो शक्ति सारे विइत्र की सृष्टि कर उसका संचालन कर 
रही है, उसमें वृद्धि की गुजाइश ही कहाँ है? है, गुजाइश है जैसे आग में 
ज्वाला की, समुद्र में वीचि-माला की । बिना ज्वालाओं के आग कया ? बिना 
वी चि-मालाओं के समुद्र क्या ? हमारे यज्ञ विशव-याग की ज्वालाएं हैं, संसार- 
: सागर की हिलोरें हैं-गागरें हैं। वह fay अपने बाहर नहीं, अपने अन्दर 
बढ़ रहा है । आग प्रदीप्त हो रही 21 पृथिवी लोक का अंग a है ही। 
आज उसमें एक दिव्य छटा छा रदी है । सूयं की पुत्री माता बन सूर्य की छाती 
पर लटकने लगी है । सूर्य बढ़ रहा है--अपने फलते-फुलते परिवार के रुप में । 
छ 


हस्तामलक 


अग्नि नरो दीधितिभिरण्यो हेरतच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ | 

AUT गृहपतमथब्युम्‌ ॥१०।।७२ 

ऋषि:--व सिष्ठ: = अत्यन्त विशाल । 

ac) नर-नारियों ने (दोधितिभि:) निरन्तर कमं द्वारा (झरण्पो:) काठ 
के सूखे टुकड़ों में से निकाल कर (saraq) सघे-सबाए, अपनी प्रशसा के पात्र 
` (अग्निस्‌) प्रस्नि-देव को (हस्तच्युतम_) हस्तामलक-सा (जनयत) बना लिया। 
: (Rena) दूर-दूर दिखाई देने वाले (mqa) फेरी दे रहे ATA राही को 

(गृहपतिम्‌) घर-गिरस्ती का रखवाला कर लिया । 
आग अरणियों में-काठ के दो सूबे टुकड़ों में--छिपी हुई थो । उन्हें रगड़ा 


गया | एक बार, दो बार, तीन बारं--बार-बार, निरुतर रगडा | आग प्रकट 
हो गई l CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- १६४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

संसार का हर एक पदार्थ अरणी है। उसे काफी जोर से रगड़ा .जाए सही, 
उससे आग पैद! होती ही है। ओर तो और, पानी सामान्यतया तो प्र.ग को 
ga ही इता है। परन्तु जब वानी को gA में पर्याप्त संत्रय हो जाए तो उनसे 
भी बिजली पंदा हो जतो है ससार बिजली का घर है। जो विद्यन्‌ हमें बादलों 
में बम रही प्रतीत होती है, वास्तत्र में सम्पूर्ण ब्रह्म ण्ड में विद्यम न है, पानी 
की बूंद बूंद में, पृथिवी के कण-कण में उास्यित है। मगुष्य पुरुष थे करे तो 
उसे झढगट प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल कर्म की है--पूरो TR- 
यता से क्रिया-शील होने की | अग्नि-देव की कृपा का मूल्य है पुरुषार्थ, प्रयत्न 
परिश्रम । 


जमीन-आसमान घग्नि-देव की अरणियाँ हैं। उन्हें जहाँ बाहो घिसा लो.1 
ज्ञान की, भावना की, कर्म को रगड़ से, wat अग्नि झटपट जल जायगी । ag 
अग्नि जो विचार से भी दूर थी, कोशिश करने से झटपट हस्तामलक-सो 
हो जायगी । ज्ञान-पूर्वक प्रयत्न करने से एक सधे-सधघाये सेवक की तरह कट 


तुम्हारी आघौनता स्वोक्ार कर लगी, सेवा के जादू से तुम्हारी प्रशंसा की पात्र 
बन जायगी । 


जो अवस्था भौतिक अग्नि की है, वही आध्यात्मिक आग की भी । भक्ति 
से cad भगवान्‌ भी वश में आ जाते हैं। ध्यान लगाओ और आत्मारि को 
झटपट अपने अधिकार में कर लो । eara से मनुष्य के हृदय में एक विशेष 
ज्योति प्रवृ होती है। मस्तिष्क से एक चमकता कमनलःसा प्रकट हो जाता 
है । भ्रकूटि के आगे ज्योति का एक पु'ज-सा दिखाई देने लगता है। - | 
यों तो अग्नि देव एक संन्यासी सा ही है । वह देव, हम पनुष्य । वह यज्ञ | 
' का देवता, हम स्वार्थ के पुतले । हमारे erat में उस afara का स्थान ही | 
कहाँ है ? उस का कनंव्य है-मानव-जाति के द्वारों पर फेरी लगाना 1 पर | 
हमारे घर तो इस योग्य ही नहीं फि इनमें उसे निमन्त्रण feat जा सके। 
उससे दूर हटे हुए चाहे हमीं हों परन्तु दूर दिखाई बही देता है। कहीं ठहरें भी 
ता उसे रोक ले। वह तो निरन्तर चल ही रहा है, फिर ही रहा है । एक क्षण | 
भी तो कहीं ठहर नहीं पाता । सारा अन्तरिक्ष विद्युत्‌ से भर रहा है परन्तु 
प्रतीत ऐसा होता है कि विद्युत्‌ हृ यु 
Ee से इर हो दूर है। कोई रगड़े तो बिजनी | 
आपत है | आध्यात्मिक ज्योति A RAA AAE उसे घर-बार में i 


; 
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` बमाए तो बे घर-घाट की आग घरवाली हो जाए। अग्नि देर का घर यज्ञिय 
जी १ । gant mitra करो और अग्रि को अती अपो घों में aar 
लो । लो ! वह तुम्हारा घर-वाला gay, रखवाला gami 
मानव-जाति सृष्टि के आरम्भ से जहाँ भौतिक आग से भाँति-भाँति के 
व्यवसाय चलाती आई है, वहाँ इस आध्यात्मिक--यजिय-जीवन कौ--आग 
को भी अपनी gafa बनानी भाई है। हम उन आदिम नेताओं को सन्तान 
अपने पुराने पूवं नों के पद-चिह्नों पर चलने का यत्न करेंगे | gift की पूजा 
यज्ञिय-नीवन के इस सातत्य को कायम रखने ही के लिए है। 


सूर्य-सरोज 
© 


adafa समित्रा जानां प्रति घेजुमितायगोमुजासभ्‌ | 
यद्वा इव प्र व रामुञ्जि दा ना: प्र भानः TAT TRASH ॥ १॥ 
ऋषि: - बुध = ज्ञानी, गविहिरः=ज्ञान में स्थिर । 
(घेरून इव) दुधेन गाय-जैसी (araia) भ्रा रहो ( उयासन्‌ प्रति) उषा 
BUEN TT करने के लिए ( afia: ) afa ( जनानाम्‌) जनता की जीवन 
नज्पोतियों की ( समिधा ) समिधा प/कर ( दोधि ) जाग उठा है। यज्ञ की 
भावन एं (पानबः) बाल-भानु बन रर (नाकम्‌ अच्छ) पोड़ा-हरण के द्य लोक 
को ओर ( प्र सस्तते ) इस प्रकार प्रसरित हो रहे है ( इव.) अंते [नन्हों नम्हीं 
कोंपलं] ( aara ) तने से (उतमिहानाः) फूरते फूरते (यह्वाः) स्वयं महानु 
adi का रूप घारण कर रही हों । 
प्रातःकाल हो गया है । पत्रं दिशा में उषा देत्री के दर्शन होने वाले हैं। 
AAT से जमीन की ओर एक दूध बी गंगा-सी अजतोण होने को है । उदित 
हो रहे सूर्य की किरण'किरण दूध की घार-सी प्रतीत होतो है--शुभ्र इवेत दूध 
` घार। दूध का मानो एक दरिया-सा उमड़ रहः है । £ 
* मैं इस दरिया का स्वागत RA करू ? यजमान ने गौ के स्तरों को दूष से 
भरा देखा और“उसके जीप arene ee मी है" पकी इष्टि में दूष 
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* का उपयोग है ही यही कि उसे यज्ञ की आहुति बना दिया जाय। यास्क के 
शब्दों में याज्ञिकों के लिए “गौः” तथा “घेनु:” शब्द का अर्थ ही “बर्म-धुक्‌ 
--यज्ञ की गौ है। दू घ छलका रहीण्इस ज्योतिष्मती उपा-झूपी गौ का स्वा- 
` गत मेरे हृदय में जाग उठा अग्नि-देव स्वयं कर रहा है । आज प्रभाम होते 
` ही मेरी आत्मा की वेरी पर यज्ञ-याग की तैयारियाँ दने ली हैं। आग जल 
' रही है। मेरे अंग-अंग ने अपने-आप को समिघा बना लिया है। मेरे रो४-रोम 
से आवाज उठ रही है--“अयन्त इध्म आरमा”--मैं सर्वात्मना तुम्हारा ईंधन 
हुँ । अग्नि-देव ! मुझे ग्रहण करो। 
फिर अब कया है ? मेरी नस-नस से, नाड़ी-नाड़ी से ज्वालाओं का जन्म 
हो रहा है। ये महान्‌ ज्योतियाँ मेरे शरीर से निकल-निकल कर फंल रही हैं । 
इसका प्रसार हो रहा है। मेरी यज्ञ-भावना मेरे शरोर तक ही परिमित नहीं 
रही; परिवार तक, घर-गव तक, देश विदेश तक ही परिमित नहीं रदी, 
सारे विव्व पर व्यापक हो रही है। प्रत्येक नाड़ी सारे संसार को अपने प्रेम 
पाश में बाघ लेना चाहती है-ज्योतिमंय पाश में 1 मुझ में इतनी ण्गेति 
'किस प्रकार आ गई ? शाखा तने से निकलती है और अपने-आप एक नया 
तना-सा बन जाती है ` छोटी-छोटी कोंपलें art महान्‌ वृक्ष हैं । चिनगारियों 
: कीःमेरी इस फुलझड़ी को तो वक्ष बनते इतनी भी देर नहीं लग रहो है। 
मेरे शरीर से ग्राज स्फुलिग-से उठते हैं और झटपट सूर्यं बन जाते हैं। एक 
` नहीं, अनेक बाल-भानु प्रौइ-भानु बन रहे हैं। = 
' दिवि qiagaca भवेद्युगपदुत्यिता | “जज 
* यदि भा:सहशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः N गीता । 
छाया हृदय-प्रदीप की, उषा कहे नौ रोज I 
 व्योम-ताल में खिल उठे, लाखों सूर्य-सरोज॥ 


j . mea रही, झटपट प्रौढ़ हो रही, झटपट आकाश-पाताल में छा रही | 
इन ज्योतियों से एक नये ate की संटि हो रही है। वह दुलोक दूध की | 
| “गंगाओं का है, निर्मेल क्षीर-नीर की गंगाओं का वह एक अपूर्वं आनन्द-लोक | 
डा है । वहाँ ददं है सहानुभूति के रूप में, पीड़ा है मम॑-वेघी प्रेम की, 'वे३ने। है 
, . लोकोपकार की हसरत की । जी चाहता हुँ-किसी पर न्योद्रावर हो जाइए । | 
` "सेवा करते जो:लहीं/श्रद्ता॥ ऋिवाय aaa niig में आतीःहो नहीं : 


१६७. 


है। एक जीन कया, हरि जाने वार दो, जीने चरिते की कैसे” कायम है 
किसी ने कहा है-- z 
सेवा सा मेत्रा नहीं, नहीं भोग सम रोग। 
साजन ! स्वर्ग न जाइए, जहाँ भोग ही भोग ॥ . * हु 
कैसा मीठा दर्द है ? “नाक” का अर्थं है “'प्र-क'” अर्यात्‌ दुःख को “न, - 
रहने देना Fai का दुःख मिटा रे--पही सन्त का सुख है । इसी यज्ञ-भावता 
का जाग उठना अग्नि देव का जाग उठना है। यज्ञ की दुधेल गौ की शुभ्र: 
(ket दूध की धार यही है। अध्यात्म के उदगाचल पर उपादेवी का सुनहला 
` स्वागत यही है । मेरी आत्मा में एक नही, हजार वाल-भानुओं के दर्शन एक: 
साथ हो रहे हैं। बया सचमुच मैं कृष्ण हूं--अपने विश्व-रूप में प्रकट हो रहा ` 
कृष्ण ? 7 
७ 


विनाश तथा निमीग 
: 


प्रभूज परत महां fatal qegt पुरा दर्मा गन्‌ । 

awa गीभिवर्ना far छा giang न वमंणा धर्नाचम्‌ ॥२॥ 

ऋषिः-वत्मप्रिः = बच्चों से प्रम व.रने वाला | 

[ हे मेरे मन ! ] ( agi ) महान्‌ (जपन्तय्‌) बिजय-शील (faaara) 
सेघावियों के रक्षक, (goa) नगरियों के (पूरेः) सूल-सहित (दर्माणम्‌) नष्ट 
तथा गिमत करने वाले (aqq) अगर [अग्नि देव] पर (प्रभुः) प्रभाव पदा 

` क्कर। (गोभिः) उ ङ्घारों हारा (बना) सब कमनोय पदार्थों को (नयन्तम्‌) प्राप्त 

कराने वाले उस देयता को TT Tale लक में रच कर] (धियम) ज्ञान, कर्म 
तया उपासना कः (घाः) अनुष्ठान कर (न) जेते (वर्मणां) कवच द्वारा (घन~ 
चिम्‌ ) स्तुति के पात्र बन रहे ( हरिशमभम्‌ ) तेजस्वी मूछों से युक्त 
[ins] को । 

मेरे मन ! तेरे अन्दर एक अमर ज्योति है--महान्‌ ज्योति है। मेघावियों 
की मेघा इसी ज्येसि.केशसहारिस्थितव्हेन५हुम्र'नोः आशक्रिंमा करनी चाहें, 
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इसी ज्योति दी सहायता से करते हैं। तेरे संकल्प सत्र विकल्प इस ज्योति ही की . 


कृपा से उटते हैं और फिर इसी में विलीन हो जते हैं। तू प्रति-क्षण नए-नपु 
भवन तैयार कर उन्हें ढा रहो है । संसार में कई नई सस्थाएं निर्मित हो हो 
कर ge गईं। कितने नए-नए रिवाज चले और फिर हट गए । म्राज उनका 
कुछ भी अवशेष नहीं है। रीति-रिवाज बाइर का खोल है। जब तक इसके 
अन्दर कोई सार रहता है, इसका कुछ लाभ है। जब सार ही न रहा तो 
खोखले खोल को रख कर कया करना है? वृक्ष अपना जीवन-रस जड़ो से पाता 
है । जब वह भावना ही न रही जो किसी efg की जड़ थी तो रूढ़ि को afia- 


देव के अर्पण ही कर देना चाहिए । अग्नि-दंव यज्ञ का देवता है। यज्ञ की . 
जान वह भावना है जो वाहर के क्रिया-क़्लाप का आधार है। जब कोई क्रिया . 
कलाप वेजान हो जाए, उससे यजमान को egia मिलनी बद हो जाए तो वह्‌; 


क्रिया-कलाप get देना चाहिए । ऐसी रूढ़ि को हटाना भी उतना ही यज्ञ है 
जितना किसी नई रूढ़ को चलाना । अग्नि-देव faagata देव है । वह 


पुरानी बेकार हो गई रीतियों के कोट मूल-सहित गिरा देता है और उनके: 


स्थान पर नए पक्के साधार दुर्ग बनाता है । उसकी अमरता इसी में है कि 
हूढ़ियों के अदलते-बदलते रहने पर भी वह स्थिर रहता है। यज्ञ-याग को 
प्रक्रिया बदल जाए पर यज्ञ की भावना बनी रहे -अ्ुण्ण बनी रहे। यह 
aa भावना ही जातियों तथा ब्यक्तियों के जीवन का हेनु है । 
मेरे मन ! तू अग्नि का उज्धार बन जा। तू यज्ञ ही की ज्वाला का रूप 
घारण कर ले | नाश तथा निर्माण वी तेरी शक्ति विश्‍व की वेदी पर आहुति 
का काम दे। फिर देख, तेरो कौन-सी कामना है जो पुरी नहीं होती ? fast 
की आग तो विश्व के यज्ञ के लिए ही जलाई गई है । व्यक्ति उसकी कोई- 


कोई चिनगारी लेग र अपने वैयक्तिक स्वाथों को पूति कर लेते है। परन्तुः 


स्यिर सफलता उन्हीं लोगों के हिस्से आती है जो इस आग मे चिनगारी लेते 
ही नहीं, किन्तु स्वयं उसकी उत्राला-से बन जाते हैं। उनका ज्ञान उनका 
कर्म, उनकी धारणा, ध्यान, समाधि--सब अग्निदेव का SHIT हो जाती है । 
वे यज्ञ की ही सोचते, यज्ञ पर ही मरते-मरते-जीते यज्ञ ही कर गुजरते है । 

किसी alè वीर ने कवच धारण क्या और झट रण-स्थली में उतर 
याया | कवच उमकी वीरता का उपलक्षण RI यदि उसके शरीर में शक्ति 


न हो, भुजाओं में बल, व हो, हृद, TM होलक्रोcककचासकी रक्षा नदीः 


|" “NT 
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कर सकता । राजपूत को वास्तविक शूर्ता wast gN में है -फइ़क ct 


मूछों में । इन मूछों पर क्च कभो नड़ीं आया, परन्तु करच की सारी शकि 
SAW TEA-TEA को सारी करामत, इन फड़क री gat ही में है । मूळें 
सजीव कवच हैं । ये मन्यु-हूप अग्नि की ज्वाला हैं । निरन्तर तास्याओं ने 
इस atge री आहुति को भुरा कर दिया है। इस भूरे रंग में तेज है--हरि- 
याली उसकी मूछो में विद्यमान है। वीर की मूछ आग वी तरह लपकती N 
इस दिव्य कवच की ar से उसे अमोघ शक्ति प्राप्त है । जगू में Saat स्तुति 
है, कीर्ति है, यज्ञ है । ; 

मेरे मन ! जैसे वीरता का कोई अवसर आने पर वीर की मूछ फडक. 
उठती है, saat आत्मभिमान की ज्वाला नैसगिक उद्गार के रूप में प्रकट 
होती है, यही अवस्था तेरी यज्ञाग्नि को हो। संनिक न विनाश से झिझकता 
है न निर्माण से। मेरे&मन ! तू मेवावी है अर्थात्‌ यज्ञ-बुद्धि से सम्पन्न । तेरी 
यज-बुद्धि श्रमरहों इसमें कोई शिथिलता न आने पाये। ag: विजय-शील बुद्धि 
सब विश्न-बाधाओं को हटाती जाए | वेकार हो गए पुराने साधनों को मिटाती: 
जाए, नई शक्ति से शक्त, नए साधनों को जुटाती जाए। उपकरण आखिर: 
उपकरण है। यज्ञ तो उपक्रार का नाम है । उपकरण का नहीं। जिस उपकरण 
से उपकार नहीं होता, वह तो वारतव में उपकरण रहा ही नहीं । जय उपकार 
की होनी चाहिए यज्ञारिनि की । 

यज्ञाग्नि की जय हो ! विद्वारिन की जय हो !! 


आँख-मिचोनी 
© 
छुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी alna । 
बिता fg साया aafa स्ववाबमु भद्रा ते पुषान्तह रातिरस्तु ॥ 
ऋषि:--भ रद्ाज: =ज्ञान से पृष्ट । 
( प्रहनी ) दिन-रात की तरह ( faget ) तुम्हारे दो भिन्न-भिन्न रूप 
हुं । ( ते ) qea iep) ।एंकः०ः/(शुन्म्‌।)०शक्ल-अत्यक्ष है । 


oo 
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( ते ) तुम्हारा (aay) gaur रूप ( यतम्‌ ) संगति करने लायक-- 
परोक्ष है । ( द्योः इब असि ) तुग द्युलोक की तरह हो । ( विद्या: हि ) इन 
समी ( माया: ) रगों,रूपों को ( स्वधावन्‌ ) हे शक्ति भानी देव ! (wafer ) 
तुम्हों रक्षा करते हो । ( पूषन्‌ ) हे पुष्टि देने वाले प्रमो ! ( इह ) यह (à) 


तुम्हारी ( wat ) मंगल ( रातिः ) दान-लौला ( स्तु ) बनो रहे। हमेशा 
बनी रहे । 


अरिन-देव ! हम पृथिवी हुँ तो तुम दुलोक gad जितना प्रकाश है, 
जितना ताप है, वह सब तुम्हारी देन है । सच तो यह है कि हमारी वर्तमान 
सत्ता के कारण ही तुम्हीं हो । पृथिवी द्युलोक की उपज ही तो है। और फिर 
अब उसका सम्पूर्ण व्यवहार चुलोक वी कृपा से ही चलत। है। प्रकाश qir 
से आता है, ताप द्युनोक से और तो और, जल को वृष्टि भी तो द्युलोक के ही 
प्रताप से होती है। सूर्य की किरणें ही at जल को पहिले भापका रूप दे 
कर बादल बनाती हैं और फिर अन्तरिक्ष की चलनी में छान कर विशुद्ध पानी 
के सोते बहा लाती हैं। अग्नि-देव ! हमारे पाप की कीचड़ को तुम्हीं सुखाते 


हो ओर फिर पश्चात्ताप की चलनी में छान कर figa प्रेमा्ुओं के रूप में 


हमारी आँखों से ढलका भी तुम्हीं देते हो। यह जल-ृष्टरि कैसी पवित्र है ? 


अस्नि-देव ! aga तुम्हीं हमारे च्‌ूलोक हो। 
चुलोक दो रूपों में हमारे सम्मुश्न आ रहा है। दिन को उसके शुक्ल-रूप 

का दशन हो रहा है रात को कृष्ण रूप का । दिन-रात के, शुत्रल-कृःण पक्ष 
के, दक्षिणायन-उत्तरायण के, सुष्टि-प्रलय के, रूप में ज्योति और अन्धक्रार 
का एक निरन्तर चक्कर सा चल रहा है। अचम्भा है तो यह कि ये शुक्ल 
शौर कृष्ण दोनों अग्नि-देव ही के विभिन्न रूप हैं। एक रूप प्रत्यक्ष है, दूसरा 
परोक्ष । एक हमारी इन्द्रियों के साथ संगत है- हमें उसका साक्षात्कार at 
रहा है l दूसरे को अभी हमारी ज्ञानेन्द्रियों से संगत होना है। वह यजनीय 
¬ देखने के, देख-देख कर पूजने के योग्य। सृष्टि-कर्ता की स्तुति तो हम 
नित्यप्रति कर ही रहे हैं। प्रलय-काल देवता महादेव की पूजा करने के लिए 
अधिक ज्ञान की आवद्यकता है। श्रापत्ति में अग्नि-देव का ध्या 


न लाख 
विघ्नःबाघाओं के रहते हम यज्ञ के मार्ग से विचलित न हो नहर al 
यजमान होने की परख यही है । 
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अग्निदेव2$ तुम ere > के घफ्मी "हों "' पेब्ची'*रधाधीर्नता तुम्हारी है। 
हमारी स्पधा यही है कि हम परिस्थिति के अधीन न हों । अवस्थाएँ अनुकूल 
हों अथवा प्रतिकून, हम ज्र एक वार तुप्हारे हो लिए तो फिर बया ? हम तो 
हमेशा के लिए तुन्हरे प्रति सर्मात हो ग?। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष दोनों 
तुम्हारी माया है । तुम प्रकट हो गए, संमार में ज्योति का प्रधान्य हो गया । 
तुम छिप गए, संसार में अँधेरा छा गया । यह तुम्हारी लुक-छिप ही तो है। 
सफलता तथा ATH AT, सम्पत्ति तथा पिपात रोगों तुम्हारे ax हैं। तुम 
न तो हमसे afra ही में दूर हो और न प्रलय के अवसर पर ही दूर 
हो सकोगे । तुम्हारा ब्रत है-हमारी रक्षा करना । तुम आधार हो, विशव 
तुम्हारा आधेय है । सब्र अःस्थाओं में तुम्हें इसका रक्षण करना ही है । आँखें 
न देख सक पर वुद्धि पुकार-पुकार कर कहू रही है कि अंबकार का देखा जाना 
ही इस बात को साम्नी है कि यह ज्योति ही का ख्पान्तर है। प्रलय als ही 
. की भूमिका है। रात-द्विन की, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की । 

हे विश्व के पालन कर रहे प्रभो ! यह खेल खेलते जाओ, खेलते जाओ | 
संसार तुम्हारा रमणागार है । इसमें तुम्हारी मंगल-क्रीडा चलती रहे । निर्माण, 
तथा प्रलय - तुम्हारे ये दोनों रूप भद्र हैं । तुम मिटाते हो बनाने के लिए। 
प्रलय की दशा में afg लीन ददी तो हो जातो है। अत्यन्त अभाव तो Frat 
arg का हो ही नहीं सकता । संसार के परार्थ तिलुप्त ही तो होते हैं । वे अग्नि 
की ज्वालाओं में भस्म होते हैं इसलिए कि उनको राख के आधार पर एक नया 
भवन तैयार हो सके । वस्तुएँ ST बदल रही हैं, नए-नए चोलों में प्रकट हो 
रही रहो हैं । थोड़ी देर के लिए Hon यज्ञ का रूप घारण कर फिर अपने 
शुम्न वेष में आ जाती Fi चोनों क इस faia का साधन है--अग्नि के 
भूषा गृह में से गुजर जाना जो अग्नि को वेरो पर से गुजर गया, वह प्राणी 
यज्ञिय है। वह, काली कराली का उपासक होकर यदि पहिले लोहा थातो 
सोना बन गया है, सोना था तो कुन्ईन हो गया है । 

यजमान अग्नि-देव के इन दोनों रूपो की पूजा करता है । रात उसे इसलिए 
च्यारी है कि इसमें अग्नि-देव आँखें मीच लेता है। यजमान सोत। इसलिए है 
तुम्हारे मिचे हुए नयनों का गहरा चिन्तन कर सके । 

सल्ले ! तुम्हारे नयन में, खेल रहे दिन-रात | 
नयन मीच दो रैन है, खोलो नयन प्रभात ॥ 
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यजमान की Arata 
@ 


` इडामग्ने garana p सऽ नि गोः । 

MAMAS हवमानाय साध | 

स्याप्न: सूनुरतनयो विज ।वाप्ने सा ते सुम'तभू ऽबर दरमे ॥४॥ 

ऋषि --विहवा मित्र: = सबका मित्र । 

(ava) हे afaa ! (हवमानाय) मुझ यजमान के लिए (amamma) ` 
निरन्तर (गोः सनिम्‌) दूध देने वालो (पुरुदससम्‌) झधिफ से झधिक यज्ञ 
संपात कराने वाली (इडाम्‌) विद्या-घेतु रूरी (साध) सिद्धि प्रदान कोजिए । 
(नः) हमारी (सूनुः) wma (तनयः) यज्ञ का विस्तार कर (विजावा) ` 
सफल हो । (अग्ने) हे श्रग्ति-देव ! (ते) तुम्हारी (सा) यह (सुमतिः) कृपा 
(wer) हम पर (भृतु) बनी रहे। 

` अस्नि-देव ! मैं तो तुम्हारा ही उपामक हुँ । मैं जानता हूँ fs मेरा जीवन | 
यज्ञ ही के अपंण हेकर सफल हे सकता है। चाहने को तो मुझे अन्न भी 
चाहिए, राज्य भी चाहिए, बिद्या भी चाहिए । ये सत्र इडाएँ हैं - अध्न्याएँ Z1 7 
परन्तु इन इच्चाप्नों को ले।र मैं बया करूँ यदि ये गाएं दूध ही न दें। ये गाएँ. 
दूध तभी देती हैं जब ये तुम रे अपण हों । 
अन्न से भूख मिट जाए पर संतुष्टि नहीं होती मैं कितना भी मिताहारी - 
होऊ, भोजन-छादन को निमित कर अपने स्वास्थ्य में त्रुटि न भी आने g, 
पर लर जीवन का लक्ष्य के.दल खाना-पीना ही तो * हीं है न। खा-पी दोः 
पशु भी लेता है। उसके यहाँ अन्न के भाण्डार नहीं हैं। वह afer ख.ने से: 
अजोणं का भी शिकार wel होता । उसके लिएन al अन्न का iam 12 
l A y au और न ही तशय से der होने वाला दुरुपयोग | aie का 
बन भी यदि इसो प्रकार संयत हो जाए तो उसका शरोर भी J हो सकता. 


है । उसे अन्न-हपी इड। मिल गई--उसका भोजन भ्रस्त हो गया । परन्तु 
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मानव-हूदय केवल शरीर के स्वाग्थ्य से भी प्रसन्न नहीं होगा । किसी को e- 
भर खाना तो मिल जाए पर म्थिति दासों की-सो रहे--इस जीवन में गोरवः 
कँ है ? मनुष्य को गौरव चाहिए | अन्त का दूध यही है-स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता 1 

चलो राज्य भी अपना हो। हमारे देश पर इमारा ही अण्ण अधिकार - 
हो | न किसी अन्य जातिका हम पर TH हो और न ही हममें से ही कोई- 
दल-विशेष राज्य-अिकार से हमारा बहिष्कार कर दे । राष्ट्र के शासन, मे हम 
केवल वोट देने वाले द्वी नदीं, किन्तु राज काज के कर्णधार ही हमीं हों । सम्भव: 
है, इससे हमारो महत्वाकांक्षा को एक छोटा-सा ग्रास मिल जाए परन्तु वह इन 
ग्रासों की लालक्षा में पड़ कर सन्तुए थोड़ी होती है। इस आग में जितना घी: 
डालोगे, उतना ही ओर अधिक वह भड़केगी । अन्त तो राजनेतिक नेतृत्व का 
भो निराशा ही है । 


Male में राज्य को बाग डोर ऐसे लोगों के हाथ में भी रही है जो जड़- 
मूढ़ थे इस समय ऐसा होना शारद सम्भव न हो । विद्वानु का राष्ट्र saat 
विद्या है--वाणी-विलास है । साहित्य के क्षेत्र में उसका मन नित-नई afg 
करता रहता है कुछ समय के लिए वह क्रीडा प्रिय बालक-सा इस क्रीडा सेः 
सन्तुष्ट भी प्रतीत होता है । परन्तु स्थिर खुशी साहित्यिक को भी प्राप्त नहीं । 
अधिक पटने से भी ऊब ही जाता है। 

अन्न इडा है, पृथिवी इडा है, वाणी इडा है | ये सत्र कामधेनुएं हो तोः 
हैं। परन्तु दूध दें, तव मनुष्य की वास्तविक सन्तुष्टि यज्ञ करने करने ही से 
होती है। यज्ञ मन के विस्तार का दूमरा नाम है । जब मनुष्य अपनी सत्ता इसः 
छ: फीट के शरीर से बाहर भी समझता है, तो उसकी प्रवृत्ति यज्ञ-मारगे कीः 
आर होने लगती है। जब पिता-माता, भाई-बहन, लडका-लडकी उसकी 
आत्मा के अंग बन जाते हैं, तो समझना चाहिए कि वह यजमान हो चला 
है | परिवार की इस परिधि से निकल कर ag अडोस-पड़ोस से, अपने जन्म के 
ग्राम से, देश से, और इससे भी आगे बढ़ कर सम्पूण विश्‍व से प्यार करने की 
सोचता है तो सचमुच बह्‌ यज्ञाग्नि का उपासक हो जाता है। 

ag अग्नि आलस्य की दुश्मन है । स्वार्थ परिश्रम का ध्ररक अवश्य है ॥ 
स्वार्थ की भावना हट जाए तो सम्भावना यही होती है कि मनुष्य कायं करना 
ही छोड़ दे | कोई दवए'के,कोई।भा TLR RAS प्रतिष्ठा के लोस 
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से काम करता जा रहा है| स्वार्थ ही के ये सव विभिन्न रूप g Ied- 
TATA काम खूब करता है, परन्तु इस काम आ।नन्द नहीं मिलता। 
आनन्द तभी मिलता है जब card का स्थान यज्ञ ले ले। यनमान निरन्तर 
काम करता जाता है और उससे gaar नहीं । उसकी सन्तुष्ट इसी से होती 
है कि उसने अपना कत्तंव्य पालन किया । स्वार्थं के त्याग से ag भिखारी न 
रह कर राजा हो जाता है। यही “इडा” के दूध की “शाइवत” धारा है। 
“पुरुदंस” घारा कमं की अनवरत धारा है। 

यजमान के लिए जहाँ देश-विदेश की दीवार नहीं रही, वहा काल 
का भेर भी मिट गया है। वह अशाजञ काल का बायी हो गया 
है। जिस विशत्रव्यापक अग्नि को उसने अपनी यज्ञ को भावना 
द्वारा प्रज्वलित किया है, उसे वह अनन्त काल तक प्रज्वलित रखना 
चाहता है । सम्तानोत्पत्ति का उसका यही लक्ष्य है। उसकी ee केवल ad- 
मान Vet तक परिमित नहीं है। उसने मानव-जाति के भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य को एक ही सतत समय के सूत्र में पिरो लिया है वह अपने पूर्वजों 
'का ऋणी है - ऋषियों का, देवों का, पितरों का ऋणी । वह अगरने-आप इन 
ऋणों को चुका रहा और आगे के लिए ऋण की भावना को स्थिर कर अपने 
IN जलाई गई विश्व-याग की आग को हमेशा केलिए जलती रखने का 
सामान कर रहा है मानव जीवन की fafa इसी सतत अमरता में है। 

अग्निदेव ! हमारे यज्ञ-याग तो तुम्हीं हो। तुम्हीं हमारे आराध्य हो, 
“Treat हमारे उपास्य | अमर इडा के - शाश्वत सस्कृति के-साधक तुम्हीं 
हो । हमें अपनी यह सतत ees त-ह्पी सिद्धि प्रद न करो। यही हमारी जननी 
हो ओर यही फिर हमारी सन्तति । प्रभो ! हमें 'हवमान'' बना दो अपने यज्ञ के 
यजमान । हमारा जीवन तुम्हारी अमर आग बी आहुति हो जाए। इसी में 
हमारा GT है, इसी में हमारी स्थिर सफलता है। जीवन-घेनु का दूध 
यज्ञ हो तो है । मानव-जाति की भ्रमर सन्तति यज्ञ के सिवा और क्‍या है ? 
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प्र होता जातो महान्नभोविन्न,षद्मा सीददपां विवर्तते । 

aunt धायि ga aar fa यन्ता agfa विधते agar: u 

ऋषि:--वत्स प्रि: -- बच्ची से प्रेम करने वाला। 

(नमोवितु) सम्पूर्ण ara में व्यापक (महान) महानू[अग्नि देव] (होता) 
यज्ञ सम्पादक (शातः) बन कर (qaar) मनुष्यों में गेडा (अपाच्‌) कार्यो के 
(fad) विवध sire के व्यवहार में (sataq) प्रसन्न होता है। (यः) 
जिसे (तुने) (सु-धायि) अच्छी तरह घारण कियाहै ate जो (ते) ga 
(aaifa) sa तथा दल (दधत्‌) दे रहा है, ag [तुझे] (यज्ञ) निपम सें 
रख (तनूपाः) [तेरे] शरीर को gez करने चाला (अग्नि-देव) [वसूनि] gÈ 
सब प्रकार की जीवन-सामग्री (विधते) कर रहा है। 


अर्नि-देव व्यापक है, विभु है। उसका परिणाभ अल्प नहीं,महान्‌ है। जहां 
आकाछ हैकिसी भी पदार्थ के टहरने का स्थान है वहाँ अग्नि है। व्यापक पदार्थ 
` के।दर्शन नहीं हो सकते-वह भासता नहीं । इन्द्रियों के सम्मुख आने के लिए उसे 
परिमित होना चाहिए। यही कारण है कि अग्नि का महानु रूप देखा नहीं 
जाता, वह परोक्ष है। उपर इसी रूप को 'शुक्रम्‌' के मुकाबले में 'यजतम्‌'- 
' पूज्य कह आए हैं । 'महान्‌' का भी यही अर्थं है-पूज्य । 

वह अपाद्‌ प्रभु चतुष्पाद्‌ हो जाता है। पादोऽस्य विश्वा भुतानि fagia- 
स्यामृतं दिवि । उसके एक पाद से इस संपूर्ण भौतिक संसार की श्रष्टि हुई 
Si तीन पाद अमर-ज्योति के रूप में विद्यमान हैं विश्‍्त्र-याग का संपादक दन 
` -कर वह विभु अरिन-देव अल्प परिमाण के पदार्थों में प्रकट हो रहा है। उसकी 
*एक झाँक्री मनुष्य में है। मेरे शरीर की प्रत्येक चेष्टा में अग्नि-दव की झाँक्री है 

` faa मणु में अग्नि देव न हो, वह ठण्डा पड़ जाए-मर जाए। मेरे हृदय 
“SY भावनाओं का दरिया: उमड़ रहा है। ये ठाठे-ये ज्वालाएं--अग्नि-देव ही 
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दी हैं। मेरा मन अनुभूतियों का भण्डार है-ज्योतियों का क्रोडा-स्थान है । 
ये safaat अग्नि-देव की हैं । मेरे विचार मे, व्यवहार. में - जीवन के सपूर्ण 
व्यापार मे-आग-हा-आग भरी हूं । इन तरंगो के बीच में पड़ कर अग्नि-दव 
प्रसन्न हो रहा हुं । 
मेरी जान ! तूने महान्‌, व्योम की तरह विभु, अग्नि-देव को अच्छा स्थान 
दिया हुँ। वह तेरे . अणु अणु में अपना दिव्य आसन लगाए विराजमान 
है । अन्न बन का रूप घारण करता हँ--यह अग्नि-देर ही की कृपा ZI 
बल Wa को ज्ञान बन जाता है यह भी अग्नि-देव हो का अनुग्रह ZI 
भेरी जान ! अग्नि-देव ने तुझे बल प्रदान कर यज्ञ की मनोवृत्ति दे दी है। 

अग्नि -देव की सबसे बड़ी देन यही है। इस मनोवृत्ति ने तुझ से स्वाभाविक 
संयम करा दिया है। युत्रती को तपस्विनी बनाने के लिए घुनी रमाने की 
आवश्यकता नहीं है। जहाँ उमने यज्ञ किया और माता बनी, उसका जीवन 
अपने आप तपोमय हो जाएगा । Feast यज्ञ है। घर गिरस्ती यज्ञ है। 
स्वार्थ र ऊपर उठ कर कोई भी कायं किया जाए. वह यज्ञ है | यज्ञ की मनो- 
afa, भोग-विलास की मनोवूनि का राम-बाण इलाज है। मजा यह है कि 
इसः इलाज में कटुता नहीं, कठोरता नहीं । उलटा, आनन्द ही आनन्द है। 
बालह के लिए कठोर-से-कठोर कष्ट सहने में माता का हृदय एक विशेष मिटाप 
अनुभव करता है। यह मीठा संयम अग्ति-देव की झपा का फल है-य 
, संपादक अग्नि देव ही की कृपा का। p 

» हम सपूर्ण प्राणी aaa के मेहमान हैं। उसके घर में उतरे हुए हैं। 
अग्नि-देव ने हमारे ठहेरने का, खने का, पीने का। जीवन-यात्रा की पूर्ण 
- आवश्यकताओं का प्रवन्ध कर दिया'है। हमारे चारों ओर ag” ही “बसु” 

विद्यमान हैं। ये सब वास कौ-जी३्न की सामग्नियाँ हैं। प्रभु इन्हें खुले 
` हाथों ate रहा है परन्तु वास्तत्र में इन्हें हस्तगत बढ़ी करता है जो इनका 
उपभोग सयम-पूर्वंक करे । संयम से ही शरीर की रक्षा होती है। असंयत 
जोवन शरीर का और उसके साथ-दी-साथ मन का, हृदय का, आत्मा का 


-नाश कर देता है । फिर संयम विना यज्ञ के सूखा है। वह सफल ही नहीं 
- होता 1. वह संगम ऊपर-ऊपर ही रह कर मन को. छूता तक नहीं। सनःका 
सयम यज्ञ द्वारा दो हो सकता है । 


तो है ATPL A आतके संगर) करव्हभाहेत्तीनों शरीरों की 
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क्षमं में, भावना में gral ag जाओ । हमारा समूचा जीवन यज्ञमय 
हो जाए । 
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प्र सम्राजमसु रस्य प्रशस्तं JOA: PLAINTIF । 
इन्द्रस्येव प्रतवऽस्टतानि वन्दद्वार। वन्दनाना faas ॥६॥ 
ऋषिः वसिष्ठः-अत्यन्तविशाल । 

. (कृष्टीनाम)) कर्म को खेती कर रहे मनु'यों को (अनुमाद्यस्य) afer 
कर फिर स्वयं झानन्दित होने व ले (agua) जोव -sa (ga) दोर पुरुष 
के ( सम्राजम्‌ ) art ओर चमक रहे ( asean, ) प्रशस्त स्वरूप को 
(प्रबिव'डु) [ पनुष्य | ऐसो प्रबल कामना करे (इब) जंसी [am] (तवस.) 
afama (grea) प्रभु के (Tama) azat कर रहे eu कृत्यो 
को (agt) सन्ध्या-व दन हारा (प्र) बल-पूवक कामना करता है। 

` ` संम्ध्या हमारे निव्यकमाँ में है । हम प्रातःसायं उसका नियम-पूर्वक अनुः 
छान करते है । इस सन्ध्या का अभिप्राय क्या है ? यही कि हम प्रमु का स्मरण 
करें । प्रभु शक्तिशाली है। संपूर्ण ब्रह्माण्ड उमरी शक्ति का चमत्कार हे । हम 

` उस विभु कीं विभूति का दर्शन करते हैं। उमे अपने विन्तन का विषय बनाते | 

ĝui हंमने उस fay की बन्दना qari की ? उसरी संपूर्ण विभूनियाँ हाथ ate 
कर हमारे सम्मुख आरा गइ । प्रभु के कृत्य मानो हमारी वम्दना की वन्दना कर 
` रहे हैं। सुकना महत्ता का अ वंश्ग्रक अंश है, गुग है। मातां दूध पिलाने के 
` लिए झुक जाती हुं । फल से लरी शांश्ना अपने आग नीची हो जाती हुं । पानी 
से भरेबादल लटक जाते हैं। प्रभु री कपा भी लटकी हुई हुँ । हमारी चन्दना 
का फल हमें THAT सिख्नाना-हम वस्तुतः महानु बनान। - है । हमने प्रभु की _ 
प्रार्थना क्या की क प्रभु का ATA प्रभुत्व हमारा आज्ञाकारी सेवक हो गया ॥ 
Oa इधर हम प्रार्थना के रम के प्यासे दै, उधर ब्रह्माण्ड सारा अपनी शक्ति रों- 


समेत हमारो AAPM Toda Usenet लग रही 
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-है.। देखें--शालीनता की बाजी कौन ले जाता है ? विनम्रता में जीत किसकी 
होती है ? 
खड़े मूक उपहार-सम, भत्ता और भगवान्‌ | 
भक्त मूतं अर्पण बना, देव मूर्त वर-दान ॥ 
प्रभु के आगे नम्र हो जाना तो भक्त का काम ही है । भक्ते की वास्तविक 
परख तो अम्य मनुष्यों से व्यवहार करने ही में हो सकती है। साध रण जन 
प्रभात से साँझ तक खून-पसीना एक करते हैं, GE एक समय का पूरा अथवा 
AT भोजन प्राप्त होता है-उनके साथ हमारा कसा बर्ताव है? प्रभु 
हम से मइत्‌ है, Taal खुशी इसी में है कि वह हमें खुश रखे कया अपने से 
छोटों के प्रति हमारी भी यही मनोवृत्ति है कि उनके आनन्द से हम आनन्दित 
हों ? यह मनोवृत्ति वीरों की हैं। असली मर्दानगी यही है । 
मानव-जाति के हृदयों बा सम्राट्‌ वही होगा जो साधारण AGT के 
साथ एक्‌ हो जाए, आपत्ति में उनके आड़े आए । पहिले उन्हें सुखी करे, 
फिर स्वयं सुखी हो । किसानों और मजदूरों का सेवक हो । लोक-सेवा इसी 
`का नाम है। 
नेतृत्व, लोगों कीवन्दना का पात्र बनने में नहीं, स्वयं बन्दना करने में 
है। मनुष्य कृपा करे, परन्तु इस भाव से कि वह कत्तंव्य था। जो देखने में 
हमारा कपा-पात्र है, वास्त्र में वह स्वय हम पर कृपा कर रहा है। हमें कृपा 
का अवमर देना कुछ कम कृपा नहीं है। , 
_ हम न होते, प्रभु दया किय पर करते ? दीन न हों, हम दया किस पर 
करें ? सच तो यह है कि हमारी सारी दया हमारे अपने ऊपर ही होती है । 
आत्मवात्मनो बन्धुः । 
ie ead sem रहस्य यही है कि मनुष्य प्रभु की निर्मम दया को 
; र स्वयं निमंम दयालु बन -भाव ही म 
) eta लु बन जाए 1 नी विनय-भाव ही अध्यात्म-जगतु 
जीत पराजय सो नहीं, नहीं विजय सी मात | 
विनय विजय पर्याय हैं, ` यही पते की बात ।। 
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कोख में । 


De जलाया गर्भे इवेःसुभृतो गभिणीभिः। ; 
a ईड्यो जागवच्दिहंविष्म-द मं : a 
CN मित्र he 

चेते (प्ररथ्यो:) अरणियों में (जातवेदाः) विदण्गम्ति (निहितः) छिप 
है, (इव) जेसे (afaanfa:) गर्भिणियों Ha (इत) ही pr E 
रहता है, [इन seat को लक्ष्य में रख कर] (हविष्मड्धि ) ga हाय में 
लिए हुए (agafa) जाग गए (मनुष्येभिः) मनुष्यों को (alta: प्र रन-देव को 
(दिवे-दिवे) प्रतिदन (ईड्यः) स्तुति करनी चाहिए । § 

सोए हुए मनुष्य को अग्नि के जागने का ज्ञान ही कहाँ है ? उसके लिए 
सम्पूण संसार सो रहा है। आग मरे जग परलो | ज्ञान तो जागृति के साथ ही 
आता है। प्रमादी की आँखें यों भी बन्द हैं, यों भी। देखने वाले को आंख 
खोलनी चाहिए--अन्दर की खोले या बाहर की । गुप्त तत्त्वों का ज्ञान मान- 
सिंक चक्षु के खोलने से होता है। - 4; 

साधारण जनों को बिजली की सत्ता का पता तभी लगता है जेब. व॑ 
प्रकाश के रूप में प्रकाशित होती है। उनके लिए st कही बाहर ह En 
वज्ञानिक जानता है कि बिजली हर समय हमारे चारों ओर विद्यमान है । आग 
अरणियों में पहिले से ही विद्यमान थी। किसी ने उन्हें रगड़ दिया, वह प्रकट 
हो गई। यों तो वह "जातवेदाः" है अर्थात्‌ प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में उपस्थित 
है। बिना अग्नि-तत्त्व के उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । ताप का अभाव विनाश 
है, मृत्यु है। परन्तु अज्ञानियों को इसका ज्ञान कई है? ; 

अग्नि अरणियों की कोख में सुरक्षित है । यदि बिना रगड़ 31 
जाय तो संसार की कोई वस्तु सुरक्षित न रहे । हर जगह आग pe 
लपटे दिखाई दें। जन्म से qå वालक की रक्षा मात्रा के गर्भ में ही हो सकती 
है । प्रत्येक सन्तान को नौ मास माता के गर्भ का आश्रय लेना आवश्यक हूँ । 


ee 
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फिर चाहे बच्चा ब्राह्मण बन जाए और चाहे योद्धा या बनिया। उसकी. पहिली 
चटसाल माता की are ही है। यही अवस्था भौतिक ताप की है। यदि यह 
ताप परोक्ष न रहे तो कभी प्रत्यक्ष भी न हो सके। यदि विश्व-भर की अग्नि 
एक-दम ज्वाला का ST घारण कर ले तो संसार भस्म की मुट्ठी के सिवा कुछ 
न रहे। फिर ताप का स्थान कहाँ हो? 


जिस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान के इस गुर को समझ लिया है, वह 
. बादलों में, पहाड़ों में, प्रपातों में, बह रही नदियों में विद्यमान अग्नि से यथेच्छ 
लाभ उठाता è बिजली उसकी भौतिक आँखों के सामने हर समप खेल नहीं 
' रही परन्तु उसके अन्तःकरण को विशवास है पानी की gat के परदे में यह 


. 


,वाडवानल अपनी ज्वालाओं समेत छिपी-दिपी ताण्डवनृत्य FT रही है । 


यही घारणा भक्त को ZI भक्त ने हवि अपने हाथ में ले ली है। 
iag यज्ञ करंता जा. रहा है । उसकी प्रत्येक क्रिया आहुति-सी है । 
ag आँख मीच कर उसे विशव-याग A चेदि पर छोड़ रहा. है। कोई उसे 
कहता रहे वेदि आग से खाली है, उसका आहुति डालना वृथा है। 
“उसकी .चरम-चक्षु ने अग्नि-देव के परोक्ष रूप के दर्शन कर लिए हैं। वह 
इस आग के शुल्क रूप का नहीं “यजत” रूप का उपासक R | उसके लिए 
:रात, सूर्य की उतनी हीः सन्तान है जितना दिन । किए कमे का फल इसः समय 
दिखाई न दे, उसकी अल्प बुद्धि के सम्मुख संभव है कभी फल प्रकट हो ही 
नहीं । परन्तु किया हुआ परिश्रम निष्फल नहीं जाता --इसके असे पूर्णं 
विश्वास है। यह खेती पक कर रहेगी । आज पके, कल पके, बरस-दिन 
:पके, पकेगी अवण्य यज्ञ-भाव से किया हुआ प्रत्येक कायं अरिनि-देव की ज्वाला- 
रूपी झोली में जा, पड़ता है। यमान इसी श्रद्धा से हवन करता है। वह 
दिन-रात इसी भावना .को सरूवा बना अपने जीवन के क्षण-क्षण की आहुति 
देता जा रहा है। यजमान के द्वारा अर्नि-देव को स्तुति का यही प्रकार 
है । उसका शरीर चाहे सोए चाहे जागे, उसका जीवन हवि बन Bat है l 
यज्ञ-भावना ने उसकी अन्दर की आँख खोल दी है। यज्ञ-भावना से किया 
गया कमें स्वयं एक रगड़ है जो आग को पैदा करता है | यजमान की श्रद्धा, 
जूनती की वह कोख है] जिसमें अग्नि-देव जात-कर्म से पूवे शयन करता 
ह "वह्‌ वहाँ, FST Sh TRE ay की पुर हें, लिए-जिए यजमान की 
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भद्धा, गर्भिणी स्त्री की तरह संसार पें विचर रही है। उसके सामने भाव- 
नाओं का नया लोक है। वह माता होने चली है। उसकी गोद में कोई 
आ रहा है जो उसे 'माँ' कह कर पुकारेगा | 
बचपन नीका, यौवन नीका। 
सफल हुआ जीवन जननी का ॥ 
आग हृदय यजमान के, रही दिन-रात जाग। 
श्रद्धा का सुत याय है, ज्यों अरणी-सुत आग ॥ 
७ 


अमरता की मार 


सनादरने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षाएसि पृतनासु जिग्युः । 
' अनुदह सहमुरान, क्रव्यादो मा ते हेत्या FAT देव्याया: ॥५॥ 

ऋषि:--पायु: = रक्षक | 

(पर्ने) हे अग्नि-देव ! तुम (सनात्‌) हमेशा से ( यातूधानान्‌ ) कष्ट 
देनेवालों का (मृणसि) नाश कर देते हो । (त्वा) तुम्हें (रक्षांसि) राक्षसों 
ने (पृतनासु) संग्रामों में (न) कभी नहीं (जिग्युः) जीता । तुस इन (क्रव्याद:) 
मांस खा जानेवालों को (सहमूरान्‌) समूल ( घ्रनुदह) NA से हो भस्म कर 
दो । (ते ) तुम्हारी ( देव्यायाः ) दिब्य ( हेत्या: ) मार से वे ( मा ) न 
| (बुत) छूट सष । | 

अग्नि-देव ! हमारे हृदय में या तो तुम्हीं रहो या यातु कष्ट-रहे | तुम्हारे 
रहते आपत्ति-आपत्ति ही नहीं रहती । संसार में हमारे लाख शत्रु रहें वे पीड़ा- 
पर-पीड़ा देते चले जाएं । हमें उनके दुःख देने से दुःख होता ही नहीं | हृदय में 
यज्ञ-भावना के उदय होते ही अत्याचारियों का संसार-भर से नाश हो जाता 
है । संपूर्णे विश्व आत्मीय-सा दिखाने देने लगता है। अपने ही किसी अंगने 
किसी दूसरे अंग को कष्ट दे eed तो यह उसकी भूल p । अंगी का काम है 
उन अंगों को मिला देना | शरीर का एक अवयव Maas पर आक्रमण 
क्यों न करता ? इसीलिए कि उनमे aay होने को भावना विद्यमान है। 
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यही यज्ञ-भावना है । यजमान अवयवी है। वह संसार का आत्मा है। उस 
के लिए संसार के सभी व्यक्ति एक महान्‌ सृष्टि के अंग हैं । 
यही देव-माव है। राक्षस-भाव इसका ठीक उलटा है। ब्राह्मणों के 
कथानक के अनुसार जहाँ देव एक दूसरे के मुख में भोजन का ग्रास डालते 
हैं, राक्षस सब अपना-अपना पेट पालते हैं। इसमें यदि एक-दूसरे से छीना- 
झपटी भी करनी पड़ जाए तोवे निस्संकोच कर लेंगे। करनी पड़ क्यों 
जाए ? इसके बिना उसको आनन्द ही नहीं आता | 
संसार में निरंतर सुरासुर संग्राम चल रहा है। एक ओर अग्नि-देव 
है त्रो खाता है इसलिए कि अन्य देवताओं को तृप्ति मिले । उसके लिए 
लेना-देना पर्याय है। त्याग ही उसका भोग है। दूसरी थोर राक्ष हैं जो 
भत्‌ हरि के “ते के न जानीमहे”--इस वाय को अपने ऊपर चरिताथ 
कर रहे हैं-- ; 
पर-हित श्रेष्ठ, स्वहित अधम, मध्यम स्वार्थ परार्थे । 
सो नर क्‍या जो स्वार्थ बिन, करे पाप घर्मायें ॥ 


इस सुरासुर संग्राम में विजय हमेशा देवताओं ही की होती आई है। | 
=कुछ समय के लिए स्वार्थं की शक्ति प्रबल हो गाए तो हो जाए। कुछ काल 
<तक ऐसा प्रतीत होना संभव है कि धर्म की परजाय हो रही है और अधमं 
Sarat की fart । परन्तु यह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकती | 
यज्ञ की शक्ति अन्न को प्रभुत्व-शालिनी सिद्ध होती ही है। विजय aft _ 
देव ही की होती है। | 
प्रभो ! स्वार्थ, कृपणता, संकीर्णता, हिसा. कररता, निर्दयता--ये सभी 
अयज्ञिय भाव हैं । काम, क्रोघ, लोभ, मोह, अहंकार -ये otal राक्षस नहीं 
तो कया हैं? मानव-जीवन के ये सब छात्र हैं। मन तो मन, ये शरीर तक | 
को कच्चा खा जाते हैं। घर्म-भावना स्वास्थ्य है, अघमं-भावना रोग | शरीर ' 
को सुखी रखने के लिए भी आवश्यक है कि मनुष्य का हृदय अच्ड्री भावनाओं 
का क़ोडा-क्षेत्र बना रहे । अच्छी भावनाएँ aga है। इनकी प्रतिनिधि यंज्ञ 
) “की अग्ति है। यह आग काम क्रोध के कृमियों को जला देती है। पहिले 
से ही यह आग विद्यमान हो तो इन्हें पास फटकने नहीं देती | भौर यदि 
किसी प्रकार इनकी सृष्टि मनुष्य के भन में हो ही जाय तो यह आग पीछे 


से आकर भी इन्हें भस्मीभूत कर देती है। यज्ञ की सच्ची भावना सघमुच 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NE 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आग का स्नान है जो मनुष्य का काया-कल्प कर देता है | इसकी अलौकिक 
सार से कोई मानसिक शत्रु year नहीं । मनुष्य को पता ही नहीं लगता 
अर अपने आप सभी राक्षस ढेर होकर रह जाते हैं । f 

प्रभो ! तुम हमारे लिए वही आग बन जाओ । हमारी पाप प्रवृत्तियों 

के लिए मुम्हारा ध्यान-मात्र ही प्रलयानल है। तुम आग्नो ! हमारे हृदय 
को पवित्र बनाते हुए आओ । हमारे शरीर को स्वास्थ्य का सुन्दर सदन बना 
दो। तुम्हारी दिव्य हेति हमारे भानसिक तथा कायिक सभी रोगों का समूल 
नाश कर दे । यज्ञ की आग की मार हमारी अमर संवार हो। 


सुनहरी कुदाल 
® 


भग्ने ओजिष्ठमा भर द सनम स्मभ्यम ध्रिगो | 

प्रा नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय TAT ॥१॥ ८१ 

ऋषि:--गम: = गतिशील । 

(afat) हे विना आधार के स्वतंत्र गति करनेवाले (झरने) afiada ! 
(aeaa) हमारे लिए ( Afas ) प्रत्यन्त ग्रोज-भरा ( दयस्नम्‌ ) तेज 
(araz) लाइए । (नः) हमारे लिए ( पनीयसे ) स्तुति के योग्य (राये) रम- 
रणीम ( वाजाय ) wa, बल तथा ज्ञान-रूपी रत्नों का ( पन्थाम्‌ ) रास्ता 
(रत्सि) खोद निकालिए। 

अग्नि-देव ! तुम्हीं सब के आधार हो | संसार के सभी vert तुम्हारे 
आश्रप से स्थित हैं। तुम सर्वाधार देव हो। अन्य संम्पूणे पदार्थ तुम्हारे 
आधेय हैं, तुम उनके आधार हो । सर्वाधार को और आधार की आवश्यकता 
नहीं है। तुम्हारा संपूर्ण क्रिया-कलाप तुम्हारी अपनी शक्ति से संपन्न होता 
है । यही तुम्हारी सवंशक्तिमत्ता है। तुम्हें अपनी गति तथा मति के लिए 
त साधन की आवश्यकता है न आश्रय की। तुम निःशेष संसार को चला 

। उसे TSH Tel, VAs ॥ लुप्त. हिलते नहीं और 
ae हो। न गति को घोर न कहा जाए ? 
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प्रभो ! हमें भी कुछ ऐसी गति दो कि हम वही गति औरों तक पहुँचा 
सकें । यही ओज है-गति देनेवाली गति है। इस ओज से पूर्ण कान्ति हमें 
प्रदान करो । हमारे विचार में, वाणी में, कर्म में, कान्ति हो-- 
'तेज हो । ऐसा तेज हो कि उसका संसार की गति पर प्रभाव हो। हमारा 
तेज ओजस्वी हो । अग्नि का-सा ? तेज हो--अग्रुआओं का-सा, नेताभ्रों का-सा। 

विरोधी तो हमारे इस तेज का विरोध करेंगे ही पर हमारे ओज के 
कारण यह तेज अपने-परायों सबके दिलों में घर कर जाए। 

अन्न-दाता ! हमें अन्न दो नहीं, अन्न का रास्ता दिखा दो । बल-दाता ! 
हमें बल दो नहीं, बल का रास्ता दिखा दो ज्ञान-दाता ! हमें ज्ञान दो नहीं, ज्ञान- 
प्राप्ति का रास्ता दिखा दो हमारा ओज इन तीन विभूतियों के कारण हो । 
विश्व में हमारे अन्न की, बल की, ज्ञान की प्रशंसा हो। विरोधी के मन 
में भी हमारी इन तीन सिद्धियों का सिक्का बैठा जाय । 

हम अन्न खाएं और उसे बल का रूप देते जाएँ । हमारा अंग-अंग बल- 
वानु हो, बल की खान हो । परन्तु हमारा यह बल गंवारू-पन का दूसरा नाम 
न हो। हमारे बल में ज्ञान की केवल पुट हीन हो, प्रत्युत हमारी 
शारीरिक शक्ति स्वयं ज्ञान में रूपान्तरित होती जाए । हमारी शक्ति का 
उपयोग ही आध्यात्मिक भ्रनुभवों के संचय में हो। हमारी प्रत्येक इन्द्रिय 
शक्तिशालिनी होकर ज्ञानोपाजेन का प्रबल साधन बन जाए। हम अपने संपूर्ण 
सामर्थ्ये का व्यय उपकार में, सेवा में, पर-स्वत्व की रक्षा में करें। इससे 


हमारी आत्मा का निरन्तर उद्धार हो । परोपकार के बहाने हम सदैव अपना | 


वास्तविक उपकार करते चले जाएं । 
अग्नि-देव! हमें अपनी इसी यज्ञ की ज्वाला का धनी बनाओ | हमें अन्न, 


बल, ज्ञान--ये तीनों रत्न प्राप्त करा, उन्हें औरों मे वितीणं करने सी आगःसी 
लगा दो । हमें “रयि'' दो--रमणीय रयि,—खिल़ाड़ी घन । 

वास्तविक धन तो यही तीन पदार्थ ही हैं। तृप्ति अन्न, से, रक्षा बल, 
से, और संतुष्टि ज्ञान से प्राप्ति होती है। ये तीनों पदार्थ सच्ची सम्पत्ति हैँ । 
प्राप्त होती है। ये तीनों पदार्थ सच्ची संपत्ति हैं। अज्ञ के ग्रपण होकर ये, 
“falar जाते हैं-रमणीय रयि । 
कर | अपनी सभी विभ्नूतियों से खेल । यही यज्ञ है। 

'अग्नि-देव! क्या कहा ? इस “रयि' का रास्ता कठिन है ? Setar है ? उसमें 
पत्थर हैं ? चट्टानें हैं? तो लो । हम उसे खोदे लेते हैं । हम अपना रास्ता आप 


बनाएंगे tn Laat हाः aR Tiyaga बज है ही i 


t 


रा दाने, रमु क्रीड़ा यामु । घन दान | 


‘4 
ag 


ne 
are 
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जरा इस रास्ते को खोद कर दिखा दो ! फिर हम तुम्हारे कुदाल को waa : 
संभाल लेंगे । तुम्हारी ज्वाला कुदाल नहीं तो क्या है ? हमारा ओज, तेज--- 
सव कुदाल वन जाए। यज्ञ-भावना का ओज, यज्ञ-भावना का तेज FAG 
सुनहरी कुदाल बन जाए तुम्हारा कुदाल भी तो यही तेज और ओज ही है-* 

तेजोऽसि तेजो मयि घेहि, ओोजोऽस्योजो मयि घेहि । 
तेज-रूप प्रभु ! तेज दीजिए, बल-स्वरूप l बल दान कीजिए | वीर्य-रूप ! ga 
वीर्यवान्‌ हों, बल-स्वरूप ! हम वल-निधान हों । मूर्त मन्यु हों सहन-शील हों; ` 
वीर-धीर बाँके निघड़क सुशील हों । 


७ 
देव -लोक 
® 


यदि वीरो भनु स्यादग्निमिन्धी मत्यः | 
` आजुद्वृद्धव्यमानुषक शरभे भक्षीत देव्यम्‌ RI ८२ 
ऋषिः--त्रामदेवः = कमनीय देव । 


(यदि) afa (मत्ये: मनुष्य (afaq) यज्ञ की भाग (इन्घोत) nats 
कर ले (भ्रनु) तो वह झट (वीरः) बोर (स्यात्‌) - हो जाए। और फिर यद्वि 
आनुषक) निरन्तर (हव्यम्‌) हव्य पदार्थों की (झाजुह्नत) आहुति देता 

जाए तो (देव्यम्‌) देवताओओों के (शर्म) लोक का [मक्षीत] उपयोग करे। 


मनुष्य मर रहा है, इसलिए कि ag स्वार्थी है, भीरु है। अपना भला चाहत 
हैं, समाजका नहीं| उसे यह पता ही नहीं, कि उसका वास्तविक हिल. 
समाज के हित ही में है। वह समाज से डरता है, समाज का वास्तविक 
उद्धार करने को तैयार नहीं । लोग क्या कहेंगे ?---यह विचार उससे we 
कुरीतियों का अनुष्ठान कराए जाता है । समाज में कितने प्रत्यक्ष दुराचार रूढ़ : 
हो चुके हैँ । उन्हें बिरादरी छोड़ने को तैयार नहीं | कोई व्यक्ति छोड़ना चाहे . 
तो उसे छोड़ने को भी तयार नहीं । जात बची लाखों पाए--इस जाप के 
जपनेवाल बड़े घनीिरनीन्लोग“समाजं८सुंचा ay eh SE R सुधार से भर 


(a 
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कन्नी'कतराते हैं। प्रति शतक निनानवे मनुष्य इस प्रकार एक जड़-यन्तर का-सा 
जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं । यह उनकी श्राध्यात्मिक मृत्यु है | 

', मरते जा रहे इन जड़ रूढ़ियों के शिकारों के लिए कया कोई भी उठने 
की संभावना है? जीवन नाम ही वीरता का है। जो अपने लिए सोच नहीं 
सकता, दिल में आयी बात कह नहीं सकता, कहता है पर कर नहीं THAT, वह 
Seles दिखाई ही देता है वास्तव में वह कभी का मोत के घाट उतर 

है, | 

pas तो नाम ही यज्ञ का है कया समाज रास्ते में बाधक है ? कया 
बिरादरी fret रूप बन रही है ? तो तू उसका और अपना--दोनों का एक- 
साथ रास्ता साफ कर ले । तू अपनी आत्मा के प्रति सत्य का व्यवदार कर। 
कभी-कभी बैठ कर अपने मन में सोचा कर-जो क्रिपा-चक़् तेरे दिन औररा त 
को घुमाए जाता है, sat क्या कुछ सत्यता भी है? खाया, पिया, 
हेमे, खेले, सो Wi इच्छा से, अनिच्छा से एक यान्त्रिक-से क्रिया-क्रम 
की चकक्री में पिसते रहे-यहू जोवन चेतन जीवन नहीं । चेतना स्रष्टी शक्ति है। 
इससे किसी कृति का निर्माण होना चाहिए। और नहीं तो आत्म-चितन्न हो 
ay | अपनी स्वाधीन सत्ता पर दृष्टिपात ही सही । उपयोग की पड़ताल ही 
सही । मैं विश्‍व के लिए क्या कर रहा हूं? इस प्रश्‍न का कोई क्रिया- 
त्मक उत्तर ही सही। 

° यही उत्तर यज्ञ है। धन्य है वह जो इस प्रइन के उत्तर पर विचार करता 
हैत यह विचार स्वयं एक आहुति है । और जिसके लिए इस विचार की घारा- 
सी बह पड़ी, वह तो वास्तव में यजमान होने चला ही है । जीवन की सफलता 
आहुति बनाने में है । जो क्षण-क्षण में यह आहुति दे रहा है, जिसकी प्रत्येक 
क्रिया परार्थं है, वह केवल यजमान ही नहीं रहा प्रत्युत स्वयं देत्र-पद को प्राप्त 
दगया है। यज्ञ ही जीवन है तो निरन्तर यज्ञ निरन्तर जीबन है। इस जीवन 
में मृत्यु के लिए स्यान ही नहीं है। मरने चला मनुष्य यज्ञ के रास्ते पर पड़ 
जाए तो वीर बन जाता है। और यदि इस वीरता में हढ़ता घारण कर ले, 
अपने यज्ञ-भाव की इस दिव्य घारा को कभी हूटने न दे तो वह एका-एक देव 
हो ह । यही अमर-पद की प्राप्ति है। इसी स्थिति का नाम देव-लोक है । 


Ld 


J 
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दृष्टि-चोर 
© 
त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सछुक्र आततः । 
` सुरोन fe ar त्वं कृपा पावक रोचसे॥३॥ ८३ 
ऋषिः=भरद्वाज =ज्ञान से पुष्ठ । 
प्रग्नि-देत्र ! (ते) तुम्हारो (त्वेषः) ज्योति का (धुमः) gut (ग्राततः) 
व्यापक (शुक्रः) प्रकाश (सन्‌) बनकर (दिवि) यलोक में (ऋण्वति) गति कर 
रहा. है। (पावक) हे पवित्र करने वाले झग्नि-देव ! (त्वं) तुम (कृपा) अपनी 
कृपा से (रोचसे) इस प्रकार शोमायमान हो रहे हो (न) Fa (सुरः) सूर्य 
(aar) अपने प्रकाश से । 
afaa ! वया यह तुम्हारा ही तेज है जो सूय में, चांद में तथा तारों 
में प्रकाशित हो रहा है ? ये जो ज्योति के पुज द्युलोक में घूम रहे g fira- 
भिन्न प्रकार से गति कर रहे हैं, कया ये अनन्त ज्योतियां तुम्हारे प्रकाश ही की 
चिनगारियां हैं ? 
किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 
बन गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड ? 
- घर फुलझड़ियों में तुला-दण्ड 
दिग्वालाएं करतीं विहार । 
हे दिरिदगन्त के तुलाघारा ! 
तत््वदशियों का कहना है कि ये भौतिक ज्योतियाँ आध्यात्मिक ज्योति के 
सम्मुख घुआं-सी हैं। गीता-कार कहते ही हैं-- 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवे युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥ 
छाया हृदय-प्रदीप की कहे उषा नौ रोज | 
गगन-ताल में खिल उठे, लाखों सूर्य-सरोज ॥ 
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पावन प्रभो ! तुम चमक रहे हो । भौतिक प्रकाश तो तुम्हारी ज्योति के 
सम्मुख घुआँ-सा है। फिर भी तुम चमक रहे हो। अपनी अधीर क्ृपा-हारा 
चमक रहे हो। ये भौतिक ज्योतियाँ अकारथ नहीं हैं । इनका कुछ उपयोग है । 
संसार का अणृ-म्रणु तुम्हारी कृपा-लहरी का कण है, बिन्दु है। वह अपने- 
आप में कुछ हो, न हो । उसका महत्त्व उसकी उपयोगिता के कारण है । और 
जहाँ महत्त्व का प्रश्‍न आया, वहां आत्मा का प्रसंग अनिवार्यं है । महत्त्व होता 
ही आत्मा की दृष्टि से है। कोई उपयोगिता न हो तो sad और किरीट में 
भेद ही क्या है ? मोती का स्थान किसी ताजदार के ताज ही में है। पर कंकरी 
को लोग ठोकर से भी सम्मानित नहीं करना चाहते | कोई ताजदार न हो,' 
ठोकर लगाने वाले की, सिरे से सत्ता ही न हो तो फिर मोती और कंकरी में' 
भेद ही कया है ? wa से भी उपयोग , लिया जाता है । किसी की हृष्टि में. 
उसका yer मोती से अधिक है। पर पहिले किसी की हृष्टि हो, तब ना ॥ 
आंकनेवाला ही न हो तो फिर मूल्य क्या ? मूल्य तो नाम ही दृष्टि का है। 

उपयोग है तो रचना भी हुई है। उपयोग आकस्मिक नहीं हो सकते ॥ 
किसी की कृपा ने उपयोग के रूप में अवतार लिया है | संसार में रोग भी है, 
ओषघ भी । आंख भी है, रूप भी । कान भी हैं, राग भी। प्राण भी हैं, सुगन्धः 
भी । ये सभी दिव्य सम्बन्ध हैं। किसी सर्वज्ञ चिकित्सक ने एक-एक रोग की 
अनेक दवाइयाँ बना दी हैं। वैद्यक का आविष्कार यही है कि उनका भ्रनुसंघान 


कर दे । विज्ञान स्वतन्त्र निर्माण तो कर ही नहीं सकता । सृष्टि स्रष्टा की है। 


x a ज्योति झलक रही है । अग्नि-देव की कृपा इस धूप-छाँव में अपनी मनो- 
हर झांकियां दे रही है। i 


इतनी कृपा ? घूलि का कण-कण उपयोगिता का भाण्डार है । पत्ती-पत्ती 
लाखों saat के जीवन का आधार है । अग्नि-देव की कृपा का वास्तव में पार: 
a हं । इपा झलक नहीं चमक रही है। भड़क रही है। आध्यात्मिक 
an z एक व्यापक झरने की तरह चारों ओर से उमड़ रही है, बरस 


प्रभु परोक्ष में कहां हैं ? स्पष्ठ प्रत्यक्ष i में 
ओझल हो ट हैं सूर्यं क्या कभी अपनी ज्योति 


सकता है? उसका प्रकाश हमारी आँख को उसका पुरा सुराग दे 
जायगा, दे जायगा. धुः BAY को: गुप्त)वहीं Ter देशी” नह चमकेगा। 
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चीजों के उपयोग में चमकेगा | उस कृपालु की मोहिनी उंगली बन-बन कर 
आंखों में घुस रही है। कोई न देखे, कंसे ? 
किरण-किरण के हाथ पर, रखे प्रदीप अनूप। 
हृष्टि-चोर दिनकर अहो ! रहा छिपा निज रूप ॥ 


«i 


आधार-आधेय 


aÙ हि क्षेतरवच्यशो5्ने सित्रो न पत्यसे | 

तवं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 

ऋषिः भरद्वाजः = वाज = ज्ञान, अन्न आदि से पालन करने वाला । 

(mà) हे ग्नि-देव ! (त्वम्‌) तुम (यशः) यशःस्वरूप मनुष्य को (हि) 
ऐसे (पत्यसे) प्राप्त होते हो (न) जेसे (मित्रः) सूर्य (Haag) चराचर के 
निवास-स्थान श्राकाश ati (faid) हे “सकं-रष्टा ! (बसो) हे सबको 
[ प्राकाश को तरह ] वास देनेवाले ! (त्ब) तुम (थवः) हमारी दिव्य ata 
को (gafa) इस प्रकारं पुष्ट करते हो (न) जेसे (अवः) भन्न (पुष्टिम्‌) 
पहिले से वर्तमान पुष्टि को । , 

हम अपने आप यशस्वी हों न हों, हमारी जबान पर दूसरे लोगों का यश 
ही रहता है । दूसरों के दोष तहीं, गुण देखते हैं श्रपने सहकारियों से ईर्ष्या: 
का बर्ताव न कर प्रीति ही का व्यवहार करते Sl हमें इस गुर का ज्ञान हो गया 
है कि यज्ञ सहयोग का दूसरा नाम है। देव-पूजा यज्ञ है, संगति-करण यज्ञ है, - 
दान यज्ञ है। ये तीनों क्रियाएं निन्दा की मनोवृत्ति के रहते नहीं हो सकतीं । 
हम पूजा उसी की करेंगे जिसका यश हमारे हूदेयों पर अंकित हो । किसी छोष 
के पात्र की पूजा ही कया ? संगति-करणा भी किसी प्रेम के पात्र के साथ ही हो 
सकता है। ऐसे ही दान । अपने साथ काम करनेवालों का यश गाना यज्ञिय- 
जीवन का श्रीगणेश ही है। 


माए छी लो t संर मे 
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कोई छोटी-सी-छोटी क्रिया ऐपी नहीं हो रही जिसक्रा प्रेरक प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में मय न हो। परन्तु सूर्य को कोई स्यान चाहिए जिपमें वह अपनी शक्तियों 
को क्रीड़ा का अवसर दे सके आकाश को आवश्यकता पहिले है, उसमें बसने 
वालों की पीछे। यही अवस्था यज्ञ के अधिष्ठाता अग्नि-देव की है । यज्ञ-भावना 
आधार यज्ञ की--अन्य सभी सहकारियों के प्रति स्तुति की- मनोवृत्ति है । जो 
सम्बन्ध सूर्य और आकाश का है, वही अग्नि-देव और प्रशंसा की मनोवृत्ति का। 
भाकाश के रहते सूर्य अपने प्रकाश का प्रसार रोक नहीं सकता । ऐसे ही मनुष्यों 
में एक दूसरे का यह फैलाने का स्वभाव हो जाए तो उनकी क्रियाओं में अग्नि- 
देव का प्रतिबिम्ब होना अनिवार्य है। ऐसे लोग अपने-आप यजमान बन जाते 
हैं । न विना एक दूसरे की प्रशंसा के यज्ञ ही हो सकता है, और न बिना यज्ञ दी 
भावना को जागृत किए यश फँलाने की मनोवृति ही रह सकती है। यज्ञ का 
निवास यश में है और यश का यज्ञ में। 


वास्तव में सबको निवास देनेवाला अग्नि-देव ही है । अरिनि-देव सर्व-व्यापक 
है । इसी पे वह सर्वज्ञ है-सवं-रष्टा है । हमें जवसे इस व्यापक देवता की अनुः 
भूति हुई है, एक दिव्य रागिणी-सी मंन के कानों में Tot है। यह दिव्य नाद 
अत्यन्त सुरीला, अत्यन्त नशीला है। अग्नि-देव का दर्शन इस रागिणी को और 
अधिक मधुर बना रहा है | अग्नि का दर्शन स्थिर है, स्थायी ह, ऐसे ही वह 
दिव्य नाद भी । 
यह नाद एक बार हृदय की तह में उठ खड़ा हो सही। फिर यह ऊंचा- 
ही-ऊंचा उठता 'जायगा। इसको शक्ति बढ़ती ही जायगी । इसका प्रभाव उत्त- 
रोत्तर अधिक विस्तीणं होता जायगा। 
अन्न बल का सूल-कारण हुँ, परन्तु निर्बलों के लिए नहीं । निबल अन्न 
खायगा तो अपनी निर्बंलता को और अधिक बढ़ा लेगा | पुष्टि उसी की वी जा 
सकती हूँ जो पहिले से हो कुछ पुष्ट हो । रोगियों को बल-प्रद भोजन देने से 
उलटा विकार ही होगा। 
|. = भक्तों को दिव्य शब्द सुनाई देते हैं । प्रौर तो और, उनके अपने शरीर 
की बनावट, उसकी नपी-तुली A एक मनोहर आलाप ही तो हैं। जब भक्त 
के कान में यह आलाप पड़ने लगे तो मान लो कि अब वह ऋषि बन जाने के 
रास्ते पर है। यह राग सहिले। सबक BORA ही सै? ६४" निकलता है 


२२१ 
फिर अन्दर-वर्हिर से वैंही मलिक गति सुनी है देने Mae Pe गीत प्रभु के 
हैं । प्रभु ने अपनी आवाज मानो हमारी आवाज से मिला दी है। गीत में जान 
आ रही है। आवाज उत्तरोत्तर पुष्ट--सुर से, ताल से, आन्तरिक प्रभाव से 
समृद्ध--होती जा रही है। 

प्रभो ! तुम सूर्य हो तो हम आका श, तुम आकाश हो तो हम उसका सुरीला, 
नशीला शब्द | तुम हमारे लिये निवास-स्थान हो, हम तुम्हारे लिये । हमारा 
तुम्हारे बिना निर्वाह नहीं, तुम्हारा हमारे बिना । तो हम एकीभूत क्यों न हो 
जाएँ ? हम आकाश की तरह झोली पसार दें । तुम सूर्यं की तरह उसमें प्रकाश 
Sta दो । हम श्रूति हों, तुम श्रावक | हमारे अंग-अंग में बज रहे अनाहत 
नाद का स्रोत तुम्हीं हो । तुम गायक हो,,हम गान । तुम वंशी हो, हम तान। 
कैसा HAS आधार-आवेय सम्बन्ध है ? 

तुम निशिचर प्रभु हम निशा, तुम रवि हम आकाश । 

तुम इकले बिन भक्त ज्यों, बिन आकाश प्रकाश ॥ 


प्र+अतः 
(J 


प्रातरग्नि: पुरुप्रियो विश: स्तवेतातिथिः । 

विइवे यस्मिन्नमत्यं हव्यं मर्त्तास इन्धते ॥५॥८५ 

ऋषिः--भृक्तत्राहो द्वितः = दो को प्राप्त खोजी । 

(यस्मिन्‌) जिस (अमत्ये) अमर देव में (विशवे) सब (मर्तासः) मरण- 
शील मनुष्य (gaq) प्रपनो agi को (इन्धते) प्रदोप्त करते हुँ। बहू 
(विज्ञः) जनता के हृदय में घर कर चुका (afafa:) फेरो लगानेबाला (पर्‌ 
प्रियः) लोक-प्रिय (प्ररिन:) परग्रणी (प्रातः) प्रातःकाल (प्र--प्रतः) आगे बढ़ने 
को (स्तवेत) स्तुति करे । 


अगुआ अग्नि-देव का स्थानापन्न ही होता है। उसके अगुआ होने का कारण 
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'ही उसका यज्ञ है। उसने अपने आपको Tals के लिए समर्पण किया है, ga- 
लिए अब वह जनता के हृदय में विराज रहा है। प्रजा अग्नि-देव ही की पूजा 
करती है। प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ की भावना प्यारी लगती है। यह भावना 
झट उसके दिल में घुस जाती है । कोई आत्म-त्याग करे सही, लोग असे तुरन्त 
'सिर-आँखों पर बैठा लेते हैं । 
: अग्रणी का काम घर पर बैठ रहना नहीं । नेता का घर जनता के हृदय 
हैं। उन्हीं की उसे फेरी लगानी होती है । जलती आग को एक छोटी-सी परिधि 
में बंद केसे कर लिया जाए ! वह आग हैं, इमलिए लपकेगी । अन्य पदार्थों 
में गति उसी के कारण है तो वह स्वय गति-रहित कँसे हो जाए । यज्ञ की 
भावना का मस्ताना द्वार-हवार, पर अलख पुकारेगा । उसकी अपनी जागृति इसौ 
में है कि वह जनता को जगाए | : 

और जब जनता ने उसे नेता स्वीकार कर लिया तब तो उसका काम ही 
वही हो गया जो उषा देवी का है। जब लोगों ने अपने जान-माल अपंण कर 
दिए, तो अब उसका कत्तव्य ही यही है कि उसकी आहुति को सफल करे । 
यज्ञ की सफलता आगे बढ़ने में है। यही प्रत्येक प्रभात का संदेश है । यज्ञ का 
समय है प्रातःकाल । प्रातः का अर्थ ही है प्र-अतः--यहाँ से आगे । जो भी 
समय पर सन्देश दे, वह प्रातःकाल है। जो भी भावना इस मार्ग पर डाले, 
वह्‌ भातःकाल की भावना है। जिस देवता के दर्शन से आगे बढ़ने की भावना 
अपने-ग्राप जागृत हो, वह प्रात:काल ही का देवता है। 


अजमान भातःकाल होते ही अपनी संपूर्ण सामग्री अर्निदेव के अर्पण करने 
को अस्तुत है। सामग्री तो उसके पास पहिले ही से उपस्थित है । उस सामग्री 
को आखिर संसार ही के काम में लगाना है। . चाहे दान करो, चाहे उपभोग 
करो ओर चाहे वह चोरी जाए। यज्ञ की आहुति बना देने से द्रव्य आग की 
तरद चमक उठता है। वह स्वयं आग बन जाता हैं। भ्रभु के अपण जो भो 
पदार्थ किया, वह प्रभु का हो गया | उस पर अब एक दिव्य छटा-सी छा 
जाती है। उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता | 
2 यजमान का कत्तंष्य है कि अपना सर्वेस्व यज्ञ की वेंदि पर डाल दे | 
जनता का TTS YEL Ain anar अनियाय-है१०किर नेता तो स्वयं 


Pai S 


; २२३ 
ही मूत्त NAA BP उसके सम्मुख ret दशकों के हृदय में एक नई 
स्फूति का उदय हो जाता है। उसकी स्वाभाविक “अलख” में एक जादू है, 


जो बोलता नहीं, पर हृदयों की गाँठे खोल के रख देता है। 
अग्नि-देव का सन्देश है--प्र -अतः | बढ़े चलो ! 


७ अर 


रानी | 
@ 


यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदचं विभावसो । 
महिषीव तवद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥६॥८६ 
ऋषिः वसूयवः = घनामिलाषी-गण । . 


: ` (यत्‌) जो [स्तुति] (aesa) श्रघिक-से-अधिक स्फूति देने वाली है 
(aq) ag (mà) भ्ग्नि-देव को है। (विभावसो) हे ज्योतिर्धन ! (बृहद्‌) 
बहुत बड़ा (अचं) wae ला। (त्वत्‌) तेरी (रयिः) खेल रही सम्पत्ति 
(महिषो-|-इंव) रानी-सी है । (त्वत्‌) तुत से (बाजाः) अन्न, बल तथा ज्ञान 
का (उत्‌-ईरते) स्वामाविक विकास हो रहा है। 
* “उस स्तुति का लाम ही क्या जिससे स्फुरति न fir | प्रभु का नाम लिया 
और ag ओठों ही पर रह गया । ऐसा नाम लिया न लिया बराबर है। जाप 
का फल यही तों है कि उसमे जीवन में एक नई जाग्ृति-सी ग्रा जाती । मनुष्य 
में काम के लिए'एक नया उत्साह पैदा हो जाता है। अग्नि-देव की स्तुति हो 
और उससे तन-मन में एक आग-सी न लग जाए । वह रतुति ही क्या हुई ? 
अग्नि देव कार्य-वाहक है-संसार-भर के कार्यों को प्रेरित करता है | यही बात 
उसके गुणगान में है । अन्नि का स्तोत्र “वा हिष्ट” है। इसके समान प्रेरणा की, 
कार्य-संचालन की, शक्त के संसार की शक्ति किसी भी ओर वस्नु अथवक्रिया 
में नहीं है । 
अग्नि “विभावसु'' है । उसकी सम्पत्ति प्रकाश है । और MRT का धर्म 


E है फैलना । भग्ति जैसा उदार देव भौर को नह i लकि 10 L प्रास दूसरों 
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के मुह में डाल रहा है, जो अपना रंग, वही उपासक का । यज्ञ की वेदि पर 
हव्य कीजिए वह झटपट आग बन जाएगा। यही अवस्था यजमान की gt 
यजमान का जीवन-घन यही अग्नि-देव का प्रकाश ही तो है। प्रभु के भक्त के 
पास अपने भक्ति-धन के सिवा कोई भौर सम्पत्ति है ही कहाँ ? भक्ति-रस 
संचारी रस है। वह अपने तक परिमित रह ही नहीं सकता | 

भक्त केवल अपने-आप ही दरिया-दिल नहीं । उसके संपूर्ण घन-घान्य की 
यही स्थिति है बीर की संपत्ति स्वयं खेलने को दौड़ती है। वह महिपी-सी 
है। भक्त राजा है और उसकी संपत्ति पट-रानी । इस संपत्ति का agea रुपयों- 
dat में नहीं आंका जाता है। खेल रही कौड़ी fig” है--रमणीय रयि | 
और संभाल कर रखा हुआ कुवेर का कोष भी कंकरों का STAT है । भक्तराज 
का भक्ति-भरा नैवेद्य थोड़ा भी हो तो बहुत है। उसका वास्तविक मूल्य 
निवेदक की श्रद्धा है। भक्त अपना स्वस्व वार रहा है। इस वारने में णो स्वयं 
अग्नि का स्वभाव है, वही यजमान का । अग्नि संपूर्ण हुव्य का “पाहन” कर 
रही है--उसको आगे पहुँचा रही है। उसने अपने मुख में ग्रास लिया ही 
इसीलिए है कि उससे समूचे देव-समुदाय की तृप्ति हो। सच तो यह है कि 
अग्नि ने अपने उपासक को अपनी मस्ती के रग में इतना शराबोर-सा करु 
दिया है कि अब यजमान, यज्ञ तथा यज्ञारिनि में भेद रहा ही नहीं । यजमान 
स्वयं भी तो ' विभावसु” हो गया । अब यह पता लगाना कठिन है कि अर्चना 
कौन कर रहा है ? भगवान्‌ या भक्त? किस का नैवेद्य बड़ा है ? परिमाण में 
भक्त को अचना अल्प हो परन्तु TAIT की भावना में वह स्वयं भगवानु वन 
गया है। 

बने मूक उपहार से, भक्त और भगवान्‌ । 
भक्त मूते अचंन बना, देव मूते वर-दान॥ 

भगवानु का घन अन्न बन कर, बल बन कर, ज्ञान बन कर उमड़ रहा 
है, उबल रहा है, उछल रहा है। वही उसमें रयित्व है--रमणीय रयित्व | 
लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी इसीलिए ही तो कहते हैं कि वह विष्णु की at 
ङ्गिनी hs यज्ञ कर रही है--देव-लीला में लग रही है । 

अहो ! आज तो भक्त ने भी भगवान्‌ ही का वेष घारण कर लिया है। 
वह अपनी रयि से खेल रहा है । नहीं, उसे खेलने का घ्यान ही कहाँ है ? 


खिल ! i 
rit की विश्ृ्तियाँ उसे साधन बना स्वम, लीला ya Hh SA रही č TC ने 


२२५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and जॉन otri. 


अपने घन को “वाज” का रूप दिया है--भनन्‍न का, बल का, ज्ञॉन का। यह 
अन्न, बल तथा ज्ञान अव कोई उसके रोके रुक सकता है ? उसमें तो बह जाने 
को वाढु-सी आ गई है। 
प्रभु ने कभी कहा नहीं कि मैं देता हूँ । परन्तु कहीं हवा, कहीं पानो, 

कहीं तिनका, कहीं पत्ता, कहीं फल और कहीं प्रकाश की किरण बन-बन कर 
अत्ताओं के अंग-अंग में पहुँच रहा है। AT बल बना जाता है, बल ज्ञान । यह 
प्रभु की स्वाभाविक दान-लीला का फल है। भाज भकत की वृत्ति भी यही हो 
. रही है। उसके भाण्डारों के मुख अपने-आप खुल रहे हैं। 

ज्यों रानी छवि सब की, रही रावरी खेल। 

सन्त साधना में मगन, छवि-रस रही उंडेल ॥ 


भिखारी 
© 


विशो विशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो gat वचः स्तुषे शूषस्य सन्मभिः ॥७॥ ८७ 

ऋषिः--गोपवनः = रक्षाभिलाषी । l 

( faa: विज्ञः ) प्रजा-प्रजा के ( पुरभ्रियम्‌ ) जन-प्रिय ( afafeq’) 

afafa ( बः वः ) तुझी ( प्रग्निस ) झग्ति-देव को, ( दुयं ) द्वार पर दी 
जा रही ( वचः) mae रूप में ve ) हम अन्न, बल तथा 
ज्ञान की कामना करने वाले ( शूषस्थ प्रम आनम्द को (aaa: ) 
भावनाओं से ( tga) अपने-अपने भन में स्तुति करते हैं । 

आज प्रातःकाल से मेरे द्वार पर किसी ने अलल जगाई है। केसी प्यारी 
आवाज है? मीठी, सुरीली और फिर तेज | किसी के दिल से निकलती है 
गौर दिल-ही-दिल में घर करती जा रही है। इस आवाज में ओज है, तेज 
है । इसकी प्रेरणा के आगे कोई निठल्ले-से-निठल्ला पुरुष भी शान्ति सें नहीं-बेठ 
सकता | इसमें उत्साह है, उकसावट है । आलस्य पर, प्रमाद पर एक: कोडा-सा 
पड़ता है। यजमान०इकाती के कोड IAAL जता Kcbliection. 
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यह आवाज किसकी है ? किसी फेरी वाले की ? फेरी-वाला स्वयं तो 
- दीखता नहीं । भटक रही आवाज का रूप धारण किए द्वार-द्वार पर पहुँच रहा 
है। जोगी स्वयं अलख-सा बन रहा है--न रुकने वाली अलक्ष-सा । 

. हम अन्न चाहने वाले, बल चाहने वाले, ज्ञान चाहने वाले इस आवाज 
'को सुनते हैं और इसकी सुरीली लय' पर मुग्ध हो जाते हैं। अन्न का, बल 
का, ज्ञान का सार यही आवाज है। कैसी मीठी और फिर कैसी कड़ी 
"आवाज है ? ` ` ; 

इस आवाज में आलस्य था नहीं, पुरुषार्थं था, अनथक परिश्रम का, 
निरन्तर यज्ञ करते जांने का, विना ग्लानि के कत्तव्य पालन कर उसके फल 
से उपेक्षा कर देने का आनन्द है। 
मेरे मन ! यह आवाज तो अग्नि-देव की है--लोक-प्रिय अग्नि-देव की । 
जनता का प्यारा देवता अग्नि-देव है। सवं-साघारण प्रेरणा से, पुरुषार्थं से, 
आत्म-त्याग से, आत्माहुति से प्यार करते हैं। व्यक्ति निठल्ला as सकता है, 
समुदाय नहीं । जमघट को तो जहाँ भी इकट्ठा करोगे उपद्रव का भय रहेगा । 


जनता तो एक आग है जिसे यरि यज्ञ में न लगाया गया तो स्वयं अपने घर 
को भस्म कर देगी। _ 


इस आग को बद के मन्त्रों की सुरीली रागिणी सुनाओ । इसे हव्य दो । 
ग्रात्माहुत को गायाओ के साथ aqa बलिदान का पुण्यि इझ्य दिखाओ । 
aafia इसी हृदय पर मस्त हो जाती है। फिर उससे जितना यज्ञ चाहो करा 
` लो। जनता में आत्मा-त्याग की भाथना जगते देर नहीं लगती। वे कुछ भी 


त्याग करने को तैयार रहते हैं । उन्हें कोई अलख सुना दे। अलख स्वयं आग 
है--न दीखने वाली आग | 


मैं इस अलख पर मस्त हूं, फेरी दे रही अलख पर, हृदय हूदय में आग 
गा रही अलख पर, अन्न की, बल की, ज्ञान की आहुति ले-लेकर उसे ज्वा- 
लाओं के मुख में दे रही अलख पर । मेरे मन को शान्ति इसी अलख में है। 
OM यजमान का यज्ञ अलख है । कोई मेरे द्वार पर अलख पुकारता है, मैं उसे 
सुनता : और प्रातःकाल का उदित हुआ अग्नि-देव मान कर उसका स्वागत 
करता हूं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जिनके पग पर लछमी लोटे, सो याचक, बलिहारी ! 
द्वार-द्वार पर भ्रलख पुकारे, लख न सके संसारी ॥ 
भाँति-भांति के कौतुक रच कर, बैठा खोल पिटारी। 
दशंक-हृदय मुग्ध लीला पर, att भीख मदारी ॥ 
जिनकी सुध खो लोक-लोक में, Ge-ge मति ae! 
सो प्रभु आँचल गहें भिक्षु वन, बलिहारी “महतारी n” 


` अमानत 
16. . 


` बृहद्वयो हि मानवेऽचर्चा देवायाग्नये । 
यं मित्र न प्रशस्तये भर्त्तासो दधिर पुरः usu ८८ 
ऋषि:--पुरुः = पालक महान्‌ | l - 
(यस्‌) जिसे (मर्त्तास:) मनुष्य (प्रशस्तये) शिक्षा लेने के लिए (aa 
न) मित्र की तरह (पुरः) ATA सामने (afat:) रखते हैं, उस (मानवे) 
प्रकाशमान (अरनये देवाय) nRa- के aiu (वृहद्‌ वयः) अपनो लंबी आयु 
> (हि) ही (अच्च) कर । 

। मित्र वह है जो आड़े समय काम आए। जिसे हमसे प्रेम हो, जो हमारा 
'हित करे, वही मनुष्य हमारा भित्र हो सकता है । कई मित्रताएं सहवास से, 
कई वार्त्तालाप से, कई प्रेम-पूर्ण व्यवहार से आरम्म होती हैं । अधिक mead 
जनक वे मित्रताएँ हैं जो बिना बातचीत के, बिना किसी सहवास के अपने-आप 
स्थापित हो जाती हैं । संसार की दृष्टि से एक महानुभाव ने दूसरे को कोई 

. लाभ भी नहीं पहुँचाया, परन्तु इन दो महानुभावों में मित्रता हो गई है। कभी | 

gat एक सज्जन दूसरे सज्जन को जानते भी नहीं, परन्तु फिर भी ये उनके 
~ प्रेम के पात्र है । इनक़ कोई बात उन दूसरे महाशय को पसन्द आ गई है । 
स्थिरतम प्रभाव सदाचार का होता है । यदि किसी का आचरण इतना अच्छा 


हो कि बिना जाने ESTP आवक AUS eR में उसके 
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लिए अनुराग पैदा हो जाना स्वाभाविक है । जो आचार A पतित हो जाए, 
वह चाहे घनिष्ठ सम्बन्धी ही क्‍यों न हो, हमारे हृदय में उसके लिए मंत्री का; 
भाव कायम नहीं रह सकता । घड़ाबन्दी और स्वार्थं के अभाव के मित्रता का | 
आधार सदाचार ही होगा | सदाचारी से शिक्षा प्राप्त होती है।यह उसको | 
सबसे बड़ी कपा है | वास्तविक मित्र वह है जिसे आदशं के रूप में अपने सामने | 
रखा जा सके। | 
अग्नि-देव ! तुम ऐसे ही मित्र हो । तुम्हें संपूर्ण संसार मित्र समझता है, | 
यही नहीं, तुम्हें आचार में, व्यवहार में अपना आदर्श मानता है। आदशं-वादी |, 
का मित्र आदश ही होता है । वह अन्य व्यक्तियों से प्यार इसीलिए करता है 
कि उनमें वह आदशं पूर्ण अथवा आंशिक रूप में मूते हदो गया है । आचार की | 
पराकाष्ठा उदारता है और वह अग्नि-देव में अपनी परप सीमा में विद्यमान है। | 
अरिनि-देव कृपण देव नहीं । दूसरे देवों से एकीभूत होने की शिक्षा यदि किसी से | 
लेनी हो तो वह अग्नि-देव से ही लेनी चाहिए । अरिनि-देव इसमें सबका पुरोहित 
है, अगुआ है । अनुग्रह करता है घौर जताता यह है कि उसने है, अनुग्रह नहीं 
किया । खिला ओरों को रहा है पर दिखाता ऐसे है जैसे स्वयं खा रहा है । | 
ऐसा मित्र और कौन हो सकता है? l 
यही खूबी gi में है। वह प्रकाश-स्वरूप है । प्रकाश के स्वभाव में है-- 
फैलना । किरण गति करेगी ही । ज्योति अपने अन्दर बन्द नहीं रह सकती। | 


4 


pi आध्यात्मिक हो या भौतिक, आत्माहुति उसका स्वाभाविक i 
ण हे। i 


S 


. ऐसे प्रकाशस्वरूप देव के लिए, जिसक्री सत्ता ही यज्ञ है, जो आहुति | 
देता है और उस पर “इदन्न मम” कह छोइता है, जो बलिदान करता भी है | 
भोर फिर कहता हू के नहीं किया ऐसे उदार अग्नि-देव के लिए, हे मेरी 
जान ! तेरे पास कया है जो पुरस्कार के रूप में ऐश करे । आज चिउेंटी के घर | 
भगवानु आए हैं। चिउेटी ! तू कया भेंट करेगी ? अपने इस MEA शरीर को, | 
KA ae मचल रहे मन को, इस A-A शरीर और इस नन्हें-से मन की 

ला की सूत्र-घार अपनी नन्हीं-सी आत्म > 
गगन काही नन्हीं-सी आत्मा को--.इस छोरे-से अपने-प्राप को-- | 
`. यह तुमे किसने कहा कि शरीर छोड़ दे आग में या पानी में r 

ट pe ‘ या पानी में या किसी _ 

घातक को छूरी की are re aad bY ३३% संमित शरीर तेरा महीं, | 


२२६ 


afta ha का हैं। अई तेरै UE ते HE शेर अमी के रूप ASH RATT 
रक्षा कर | जी-जान से रक्षा कर । यह शरीर अग्नि-देव का है, इसलिए पवित्र . 
है। इसे मैला न कर । किसी अनुचित काम में न लगा। अन्नि-देव की अमानत में 
खयानत न कर । तू अपनी आयु बढ़ा । तेरी आयु तो अब अपनी रही ही नहीं | 
तू इसका संरक्षक है--अग्नि-देव की एक देन का संरक्षक । अस्नि-देव के अर्पण. 
जब आयु ही करनी है तो फिर लम्बी आयु कर । इसे बढ़ा । इसका क्षण-क्षण 
अग्नि-देव की भेंट कर दे। अग्नि-देव खरा व्यापारी है। उसका हिसाब बन 
रहे । उसकी अमानत चलती. रहे। खरे व्यापारी के साथ साहूकारे में 
बया आपत्ति ? यह व्यापार तो आनन्द की लीला है। लेने वाला भी खुश, 
देने वाला भी खुश । 
७ 
ऋषि-पुत्र 

तक 

ATT SAAN ज्येऽ5मरितिवानतस्‌ । 

यः स्मश्ुतर्वचार्के बृहदनोक इध्यते WAU ८९ 

ऋषिः--गोपवन:--ज्ञानशाघक । 

हम ( बृत्रहन्तमस्‌ ) पाप-ताप के सबसे अधिक विनाशक (ज्येष्ठस्‌) महान्‌ 
(amag) मानव जनों में विद्यमान (afaa) उस अग्नि-देव को ( omer ) 
पराप्त हुए हैं । (यः) जो (ia) श्रुति के घोड़े पर सवार (अक्षे) ऋषि- 
gat में ( बृहत्‌ञ- अनीकः ) एक महान ज्योतिव्मूह य रूप में ( इष्यते स्म ) 


¦ प्रदीप्त रहा है । 


आज हमें अग्नि-देव के दर्शत हो रहे हैं। क्या में वही हूं जो पहिले था 
अर्थात्‌ मनुष्य ? मेरे प्रागे से आवरण हट रहे हैं । पाप-ताप दूर हो गए हैं । 
अब तो मुझसे पाप से कुछ संबंध ही नहीं। मेरी अन्दर की आँख खुल 
गई है | कोई पर्दा रहा ही नहीं। मैं तत्त्व का प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ । घमें 
का साक्षात्कार कर रहा हूं। कया मैं अमी मनुष्य हूँ ? | 

` ऋषि होकर भी मेरी agora कायम है। जिस आग की एक चिन 
उारी मुझे चेभिया-सी. रही है, उसका तो दशन होता ही मनुष्य को है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किसा और शरार में उसकी उपलब्धि नहीं । मनुष्य के अंग-अंग में, नाड़ी- 
नाड़ी में, नस-नस में, रोम-रोम में यह आग विद्यमान है। विद्यमान तो 
पशु-पक्षी में, पेड़-पोधे में, और तो आर, पत्थर तथा पानी में भी है, परन्तु 
इसकी अनुभूति जैसे पौधे को नहीं और फिर जैसी मनुष्य को है या होनी 
संभव है, वह तो चीज़ ही कुछ और है। आज मुझे वही अनुभूति हो रही 
है--वृद्ध अग्नि की अनुभूति, उस पुरातन प्राग की जिससे पुराना को पदार्थ 
हो ही नहीं सकता । 

वह आग एक ज्योतिव्यू ह है। प्रकाश की सेना की: एक विशेष रचना | 
है; यात्रा है, जलूस है, प्रोसशन है । अनादि काल से चल रहा “अनीक” है-- ' 
प्रोसेशन है। एक महानु प्रोसँशन है। एक आग है जिसका न आदि है और“ 
न अन्त | जल रही है और चल रही है। यह सृष्टि सब उसी आग की है। 

यह आग सम्पूर्ण संसार में जल रही है। पर उसकी विशेष वेदि “agat 
का हृदय है--श्रूति के घोड़े पर सवार तत्त्वदर्शी ऋषि का eat | जो 
एकान्त में बेठा गुह्य ध्वनियों को सुनना है और फिर उन पर सवार हो 
जाता है। जिसके लिए वह शरीर-भरा संसार एकान्त हो गया है। जो 
अपनी श्रुति के घोड़े पर चढ़ा इस. कोलाहल-पूर्ण जगत्‌ की, शान्त हृदय से 
संर कर रहा है। वह ऋषि-पुत्र है, सात ऋषियों का और उसका वंश एक | 
है। वह तारों के नीचे खड़ा उनका दिव्य सन्देश लेता है । यही saat aft 
है जो उसे घोड़े का काम दे रही है--बाप के घोड़े का । गुरु-जनों के दिए हुए 
इस श्रूति के घोड़े पर सवार यह मानव-बालक इस विशाल ब्रह्माण्ड की यात्रा 
कर रहा है। जहाँ उसको दृष्टि पड़ती है, वहीं उसे आग जलती दिखाई देती 
है। तारों में आग है, चाँद में art है, सूर्यं में आग है। ग्रह-उपग्रह सब अग्नि | 
र ae । संसार के जिस अणु को जरा-सा wed, झट आग sa 

Tet 

चारों तरफ जाज्वल्यमान इस ज्वाला-पुखी से उसकी ओर एक अपना 
हृदय ही तो था। पर वहाँ.भी, ज्यों ही उसकी हृदय की ate खुली, अनादि . 
अन्त सर्वतोमुल्न जीवनारिन. की यात्रा ही तो थी। इस आग के मुकाबिले 
में बाहर की आग gata है. | eee 


ह ल न ab bee eb ae बा 
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मानव आग के । अकेले मुझे नहीं, ऋषियों की परम्परा में मुझे; भति के घोड़े. 
पर चढ़े वेद-वीरों में मु, अनादि-अनन्त आत्माग्नि की ज्योतिर्यात्रा में चल 
रहे ऋषि-पृत्रों में मुझे; हम सबको; मनुष्य मात्र को; संपूर्ण ऋषि-सन्‍्तान को । 


o 
ऋषियों का जन्म 
@ 


जातः परेण THN यत्सवृद्धिः सहाभुवः। . 

पिता यत्कइ्यपस्यागिन: श्रद्धा साता मनुः कविः gold - 

ऋषि:-- वामदेव: = कमनीय देव, मनुः=मननशील। ` ' : ' ` ` "` 

(aq) यह जो तू (afg) साथियों में (सह आभुवः) का भिला 2, 
यह (परेण) परम (धर्मणा) ध्म द्वारा (जातः) तेरा जन्म हुआ । इस परम 
धर्म का स्वरूप यह है (यत्‌) कि (कश्यपस्य) तत्व-दर्शी ऋषि का (पिता) 
पिता (afia) अग्नि-देव होता है, (माता) पाता (शद्धा) अद्धा होती है भौर 
(a3:) उसका मन (कविः) क्रान्तदर्शी हो जाता है। 

ऋषि-दृष्टि प्राप्त होने के परचात्‌ मनुष्य अनुभव करता है कि उसका 
दूसरा जन्म हो गया है। संसार उसे परिवर्तित-सा प्रतीत होता है! पहिले 
जो वस्तुएँ जड़ थीं, गूंगी थीं, वह अब बोलने लग पड़ती हैं । उसे सब ओर 
से सन्देश आने लगते हैं। वह इस संसार में अकेला नहीं है, अजनबी नहीं 
है । वह साथियों में है--सखाओं में । वह एक परिवार का सदस्य g 
परिवार का । सूर्ये यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रही है, WAH यज्ञ कर 
रहे है, नदियाँ यज्ञ कर रही हैं। ब्रह्माण्ड का अणु-अणु यज्ञ कर रहा है। 
यह यज्ञ एक साम है--गीत है। नपे-तुले स्वर और ताल के साथ इस यज्ञ 
में मन्त्र-गान हो-होकर आहुतियाँ डाली जा रही हैं। आज इस लय में इस 
नए यजमान की लय भी मिल गई। यह. अब atadi में है--यजमान ब्राँधवों. 
में । कमी का बिछड़ा हुआ. आज. अपने परिवार में आं.गया है is. ` ` =F 


यजमान कि यह रक नये Ra RGR "जन्म, परम घरमे के 
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हाथों जन्म । आखिर जन्म पाकर मनुष्य एक नए घर में आँख ही तो खोलता 
है। यही दशा इस नए ऋषि की है। ऋषियों की श्शुङ्काला सनातन काल पे 
चली आती थी। पंसार था ही ऋषियों का। सृष्टि की सैर-गाह में प्रति-क्षण 
लाखों नए यात्री आ रहे हैं और लाखों आंखें मूंदे चले जा रहे हैं। यह वाटिका 
इन मुदे नयनों वाले के लिए क्या है? वे तो जैसे यहाँ आए और जैसे न 
आए। उनका यहाँ आना वराबर है। यह घर तत्त्वदर्शियों ही का है-- 
ऋषियों ही का । ऋषि इस घर को जानते हैं । वे यहाँ एक परिवार में हैं-- 
खेल रहे, यज्ञ कर रहे परिवार में । यह परिवार हमेशा आनन्द-मंगल मनाने- 
वालों का है । आज इनमें विशेष मंगल है क्योंकि इनमें एक नया परिवार 


. बन्धु सम्मिलित हुआ है। आज इनके यहाँ जन्मोत्सव है। 


ऋषि का जन्म श्रद्धा की कोख से होता है । सत्य को स्वीकार करने वाली 
स्व अर्थात्‌ अपना अंग बना लेने वाली --बुद्धि का नाम श्रद्धा है। यह ata , 
दिव्य है। सत्य रिवाजी नहीं, वास्तविक । किसी पुस्तक का, पन्ते का, विरा- 
दरी का, परिवार का स्वीकार किया हुआ सत्य नहीं, किन्तु अपनी आत्मा का 
जाना हुआ, AAT देखा हुआ सत्य । इस सत्य की प्रतीक्षा में बैठने के लिए 
इसकी भावना-मात्र अपने में पैदा होने देने के लिए लाखों आवरण अपने 
हृदय से हटा देने होते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं, उसके संस्कार अत्यन्त 
हढ़ हैं। उन्हें कोई हटाए भी तो कैसे ? जब तह वह अपना जीवन नए सिरे 
से आरम्भ करने को तैयार न हो, इस वे-लाग सत्य के संसार में जन्म ही कैसे 
से ? वास्तविक बालक ऋषि होता है। उसका जम्म श्रद्वादेवी की गोदी में 
होता है। ° 
ऋषि का पिता तो है ही मरिनि-देव । जिसने विश्व-याग के इभ थाग्नेय 
रहस्य को पा लिया, वही ऋषि है । ऋषि-हष्टि यज्ञ-हष्टरि का दूसरा नाम है। 
ऋषि आग का बेटा है। वे-लाग आग का--यज्ञ की वे-लाग आग का । 
बद्‌ प्रभुपुत हैँ । उसकी मन की ate खुल गई हँ । निरन्तर मनन के 
फलस्वरूप उसका मन अब सचमुच मनु वन गया हुँ। वह सष्टि के आदि से 
लेकर अन्त तक को देखता है। आरम्भ से यज्ञ की एक शद्धला-सी चली 
आती हैं जो भनन्त काल तक इसी प्रकार चलती चलेगी | इस यज्ञ पर न 


देश की परिधि है न काल न्तु 
aS 3 ably । उसके STAR मन ले. उसे यह रहस्य बता 
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दिया है। इस रहस्य के खुलते ही वह ऋष हो मथी ह ऋर्धिी के परि- 
वार में जा मिला है। लोक-लोकान्तरों ने उसे अपना लिया हूँ । अब fara 
उसका अपना है। ag उसके पिता अग्नि-देव की यज्ञ की वेदी ही है, उसकी 
माता TATRA का लालनागार ही तो है। उसके कवि मनु-देव का कविता- 
कलाप ही तो है | 

मेरे मन ! क्या तू सचमुच मनु हो गया है? श्रद्धा की कोख से तेरा 
जन्म हो लिया ? क्या तू अब अग्नि-पुत्र कश्यप है? cen? ऋषि ? तेरे 
सखा सहवर्ती कौन हैं ? धर्म के जाए? विइव-याग के देवता ? हाँ ! मेरे मत ! 
तू खेल ! इन खिलाड़ियों के साथ खेल। दूसरा जन्म है ही इसी खेलने के 
लिए । 

© 


चिनगारियाँ 
@ 


सोम 2राजान' वरुणसर्निसस्वारभामहे | 

आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च ब,हस्पतिस्‌ ॥१॥ ९१ 

ऋषिः--अरितिः= अग्रणी, आगे ले जाने वाला ।. 

हम. (राजानम्‌ सोमं) राजा सोम का, (वरणम्‌) भेष्ठ (afaa) mai 
का, (आदित्यम्‌) अदिति-पुत्र (fraa) ब्यापक (सूयस्‌) qa का (च) atc 
(बृहस्पतिश्‌) arent के अधिपति (ब्रह्माणस्‌) ब्रह्मा का (अनु-आरमाम हे) 
पल्ला पकड़ते हैं- अनुकरण स्वीकार करते हैं। 

ब्रह्माण्ड की यज्ञ-शाला में यज्ञ करने के अनेक प्रकार हैं । चक्रवर्ती THE 
से लेकर दो पैसे के मजदूर तक सब अपने-अपने ढंग से यज्ञ कर सकते हैं। 
यज्ञ-भाव से कोई छोटा कार्य किया! जाए या बड़ा, अध्यात्म की मण्डी में 
उसका भाव एक ही है। वहाँ क्रियाओं का मूल्य भावना की सत्यता से 
आँका जाता है, यज्ञ के बाह्म रूप से नहीं | 

राजा राज्य कर रहा है, यदि वह सोम है तो वह यज्ञ कर रहा है। सोम 
का अर्थ है--उत्पातुक। राजा की राजनीति उत्पादक होनी चाहिए-अन्न की, 
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चल की तथा ज्ञान की उत्तादक । उसके शासन में कला की, विद्या की, घन- 
घान्य की वृद्धि हो, तभी वह सचमुच राज्य करने का अधिकारी है। हम प्रजा- 
जन ऐसे ही राजा का पल्ला पकड़ते हैं । 

हम अनुयायी लोग ऐसे अग्रणी का पल्ला पकड़ेंगे जिसका आचार-व्यवहार 
ग्रनुकरणीय हो । अगुआ श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए। वह वास्तव में वरुण हो - 
मनुष्यों में वर, जैसे ay वर के लिए अपना हृदयासन बिछा देती है, ऐसे ही 
प्रजा-जन राजा के लिए । अगुआ अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण अपने अनुयायिओं' 
का दिल जीत ले, तभी वह ayer रह सकता है | ; 

“हम उस प्रेरक पुरुष का पल्‍ला पकड़ते हैं जो “अदिति-पुत्न” हो। अदितिः 
“अदीना देव-माता” है । घर्मं पर डट जाने की भावना अदिति है। धर्म के 
अटल नियमों का ज्ञान प्राप्त कर उन पर हढ़ता से झारूढ़ हो जाने वाले पुरुष 
आदित्य कहलाते हैं । जिनके अपने जीवन में स्फृति हो, वे दूसरों को भी स्फूति 
प्रदान कर सकते हैं। वे सूर्य हैं--प्रेरणा करने वाले सूर्य । उनकी इस epia 
का प्रभाव किसी संकुचित परिधि तक ही परिमित नहीं रहता । वे “विष्णु”? 
हो जाते हैं। जनता के हृदयों में घर कर, प्रत्येक जन को अपने अनुरूप बना 
लेते हैं । उनकी शक्ति व्यापक होती है। 

हम उस विद्वानु का पल्ला पकड़ते हैं जिसकी विद्या बोलती है--चतुमु a 
होकर बोलती है। जहाँ ज्ञान का धनी है, वहाँ बाणी पर भी उसका पूरा 
अधिकार है। उपदेश उसके मुख से इस प्रकार झड़ रहा हुं जैसे हिल रही फूलों 
के बोझ से झुक गई डाली से “फूल । | 5 ; 

संसार में कोई किसी भी पद पर खड़ा 'किया जाए, वह अपना कत्तंव्य 
“इदन्न मम” कह कर पालन करता जाए । इससे उसे फल की आकांक्षा न a 
यह सोम हो--कलावानू | कला उत्पादक घंघा है, भिखारी घंघा नहीं । 
शिल्पी साधन न बनाए। मनुष्य शिल्पी होकर राजा हो, श्रेष्ठ होकर अग्रणी: 
हो । अदिति-पुत्न होकर व्यापिक सूर्य हो-किरण-किरण के हाथ से प्रेरणा करने- 
वाला सूर्य । क्षेष्ठ ब्रह्म-वेत्ता होकर उपदेष्टा हो । ये सब अग्ति ही की भिन्न: 
j नन प्रतिमाएं हैं। ये लोग लेते हैं देने के लिए । इनके पास शिल्प-धन है 
/ आचार-घन है, विद्या-धन है--इन सब घनों को ये ओरों में बाँट रहे हँ 

शिल्प को कृतियों द्वारा, ग्राचार को पथ-परदर्शन द्वारा बिद्या को उपदेश द्वारा 

जनता में बाँट wee feel RRR Vidyalaya Collection. = ` 0e 
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प्रभो ! हमने इन्हीं लोगों का पल्ला पकड़ा है । ये सब आप की विभूतिरयाँ. 


हैं। हमने पीछे से इनका पल्ला पकड़ा है। हमें इनका अनुयायी बना दो। 

इनके अनुसरण से हमारा भी कल्याणः हो जाए। हम सोम aa, अग्नि 

बनें, विष्णु बनें, ब्रह्मा बनें । अपने गुणों की श्रेष्ठता से संसार-भर में श्रेष्ठ हों । 

हम मुखिया हों--सेवा में, शुश्रूषा में, पथ-प्रदर्शन में । हमारी Vga यही हो । 

अग्नि-देव ! हमें अपनी चमक की एक चिनगारी-सी दे दो। हमें पल्ला 

Asal दो इस चिनगारी ही का। ये यजमान जन सब तुम्हारी चिनगारियाँ 
l 


स्वर्ग की सीढ़ी 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठाण्यारहन, । 

प्रभूजेयो यथा पथो SAP TAT ययुः ॥२॥ 

ऋषिः-वामदेवः = सं भजनीय प्रकाश । 

(एते) ये दवता (इतः) इस लोक से (उत्‌ arq) ऊपर चढ़े। (दिवः) 
Grits को (पृष्ठानि) मुभिकाओं पर (mreza) चढ़ गए । (यथा पयः) जिसः 
रास्ते से (श्रङ्गिरसः) प्रद्धियों सें रमणा करनेवाले (सुजयः) यज्ञाग्वि प्रदीप्त 
कर (द्याम्‌) लोक को (प्रययुः) प्राप्त हो गए । 

सोम और वरुण, आदित्य आर ब्रह्मा-ये सब देवता हैं--अति-मानव हैं । 
परन्तु ये उठे इसी मानव-लोक ही से हैं । साधारण जनों में से ही तो असाधारण 
व्यक्तिं बन गए हैं। चुलोक की इन भिन्न-भिन्न भूमिकाओं पर चमक रहे हैं । 
वे भी दिन थे जब इन मानवों की हृष्टि भोतिक थी। पर अब ये अध्यात्म के 
आसमान के तारे हैं। इस आसमान का केवल एक लोक नहीं-केवल एक 

` मंजिल नहीं । कोई एक मंजिल पर है, कोई दुसरी पर। पर हैं सभी इस 
आध्यात्मिक चुलोक ही में। .; 

इस आध्यात्मिक,चुलोक्‌ की सीढ़ी है-“'अंगिरा' बनना । अंग. होते हुए 
अंगी के मजों की AAT MTR aT aeRO TRO. TT अपने-आपको 
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किसी अवयवी का अवयव मानना । dare अवयवियों का घर है। अकेला 
कोई पदार्थ यहाँ न जी ही रहा और न मर ही । जैसे हमारे शरीर के किसी 
अंग का अलग जीवित रहना adaa है, ऐसे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अंगों का । 
हाथ जी सकता है, हाथ वाले के साथ | हम जरा विचार कर देखें । हमारा 
वैयक्तिक जीवन समुदाय के जीवन पर, समुदाय का किसी बृहत्‌ समाज के, 
उस बृहत्‌ समाज का अन्त को जाकर समूची मानव-जाति के जीवन पर निर्भर 
प्रतीत होगा ।राष्ट्र राष्ट्रों के बंध रहे हैं, जातियाँ जातियों के साथ | समूचे 
मानव-संसारका अन्तिम हित एक ही है। 
इस अंगी-हृष्टि को जरा और अधिक विस्तृत कर लो । तब मनुष्य, पशु, 
पौधे, हवा, पत्थर और पानी एक ही संस्थान के विविध भाग प्रतीत होंगे । 
प्रत्येक सजीव पिण्ड दूसरे सजीव पिण्डों के साथ अपने जीवन के सूत्र 
वारा संबद्ध है। फिर सजीव पिण्ड निर्जीब्र पिण्डों ही के जीते जागते 
रूप हैं । सजीव-निर्जीव का एक दिव्य बन्धुत्व-सा प्रतीत होता है। 
आत्मा शरीर का और शरीर आत्मा का भाई है। इस शरीर के नाते, 
आत्मा का संपूर्ण जड-संसार के साथ एक अलौकिक नाता-सा हो गया है। 
जिसे इन अलौकिक नातों का आयन्द आ गया है, वह इस लोक से ऊपर 
उठ गया है | उसकी हृष्टि अंगी-हष्टि है। वह इसी इष्टि में रमण करता--- 
-इसका खूब आनन्द लेता है। वेद की भाषा मे वह "अंगिरा” हो गया है। 
यह अंगी संसार अग्नि-देव ही की दिव्य रचना है । संबन्ध सभी अरिनि-देव 
के द्वारा ही होते हैं। कोई पदाथ किसी अवयवी का अवयव बनता ही तभी है, 
जब दो अवयवों में अग्नि कीं ताप की-लहर दौड जाए। अंगी-दृष्टि वास्तव में 
अग्नि-हृष्ट्रि है—दूसरे शब्दों में यज्ञ की दृष्टि । 
मनुष्य अपने-आपको किसी अगी का अंग मान कर इसी अंग-भाव का 
आनन्द ले-इसी को यज्ञ-भावना कहते हैं । जहाँ व्यक्ति ने अपने-आपको समष्टि 
के समर्पण कर दिया, वह वहीं थजमान हो गया । वह आग में पड़ कर उसकी 
ज्वाला बन गया-विइवाग्नि की ज्वाला । वेद ने ऐसे ही मनुष्यों को ''भूज॑य:” 
कहा है--विद्व-याग की आग जलाने वाले हुतात्मा । इन लोगों ने सचमुच 
भूलोक को जीत लिया है | ये परथिवी से ऊपर उठ गए हैं।अब तो ये देवता हैं, 
5 में रहते हैं--आध्यात्मिक झुलोक में । 
इस द्युलोक की सीढ़ी विएव-याग की आग है। आध्यात्मिक स्व 
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विश्व-याग की ज्वालाओं में है--अंगियों के अंगित्व में, इस पृथिवी लोक को 
जीतचुके यजमानों की यज्ञ-भावनाओं में । 


ODI SAIS 


6 
अस्नि-होत्र 
@ | < 
राये Git महे त्वा दानाय समिधीमहे | 


इंडिष्वा हि महे वृष यावा होत्राय परथिवी 11६॥९३ 

ऋषिः--वामदेवः-- | कमनीय व्यवहारी | 

(mÀ) हे अग्नि,द व ! (महे) महानू (राये) रमशीय (दानाय) दान के | 
लिए हम (त्वा) तुस्हे[(समिघीमहे) प्रदीप्त करते हैं। (वृषन्‌) हे दान को वृष्टि 
करनेवाले | (महे) महान्‌ (होत्राय) यज्ञ के लिए तुम (द्यावात-प्रथिवी) | 
छा लोक तथा परथिवी को (ईडिष्य हि) प्रशंसा करो हो । | 

आज हमने आग जलाई है--इसलिए कि हम दान He | छोटे-मोटे दान 
तो विना श्रद्धा के “हिया भिया”--लोकःलाज से, घमं-भीरुता से भी हो | 
सकते हैं। हम मानें न मानें, कुछेक टके तो बिरादरी अपने बल से भी रखवा । 
ही लेती है । थोड़े-से पैसों के लिए हम समाज से लड़ने नहीं जाते । इसको चाहे | 
समाज का भय समझा जाए या बिरादरी की लाज | हम इतना दान तो अपने 
दिल की कमजोरी से भी दे ही देते हैं। आज हम चाहते है कि हमारा दान ' 
महान्‌ हो । उस दान के महत्त्व का--उसकी पूजा का -भाव स्वयं हमारे | 
हृदयों में अंकित हो जाए | जब हम यह दान कर रहे हों, हमारा हृदय इसकी : 
गम्भीरता को अनुभव करे, इसे एक पवित्र कार्ये समझे। यह अनुभूति विना | 
यज्ञ की भावना के नहीं हो सकती । इसके लिए घुनी रमाने की--आग जलाने | 
. की, अर्ति-रेव की उपासना करने की-आवश्यकता है। ज तक कि हम | 
अपने-आपको विश्व का अंग नहीं समझते हम यज्ञ नहीं कर सकते | जब तक : 
हमारा रोम-रोम इस भावना veig शराबोर लह हो जाता कि हम उसी आग की 
'चनगारी हैं जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड के ससे परमाणु एक हो रहे हैं, तब तक 
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इस महानु दान के हम अधिकारी ही नहीं हैं । भोतिक संसार को भोतिक ताप 
ने और फिर इस भौतिक को आध्यात्मिक अग्नि ने ही आश्रय प्रदान कर रखा 
है। योगी के हृदय में इस अग्नि की लपटें उठ रही हैं | बाहर की धुनी अन्दर 
की भाग का केवल घुआं ही है 1 आज हमने अपने अन्दर आग जलाई है। 

आज हमें एक महानु अग्नि-होत्र करना है। भगवान्‌ का अग्नि-होत्र, दसों 
दिाएँ कर रही हैं। विश्व-याग की आग में सव ओर से आहुति पड़ रही है | 
हर क्षण आहुति पड़ रही है। कितना बड़ा, विशाल, व्यापक यज्ञ हर समय हो 

रहा है? 

पय ! मैंने तुम्हें एक छोटे-से कुण्ड में तो बहुत दिनों प्रदीप्त किया 
ही है। प्रतिदिन प्रदीप्त करता . ही हूँ | तुम्हारी इस छोटी-सी ज्वाला में मुझे 
एक आध्यात्मिक ज्योति के दर्शन होते हैं । मैं इस लुक-छिप के रूप में प्रकट 
हो रही ज्योति की झाँकियो पर मुग्ध भी बार-बार हुआ हूं। पर एक कसक है 
जो.दिल-ही-दिल में रही जाती है। या तो ये पिरे से झाँकियां ही न होतीं । 
AE लिए केवल आग होती । लकड़ी लकड़ी ही रहती । पर मैंने तो हमेशा पढ़ा 
है--“अयन्त इध्म आत्मा”--यह आत्मा तेरा इंधन है। मेरी आत्मा ईधन 
बनी हो, न बनी हो, अग्नि-देव यह तो तुम्हीं जानो कि तुम मेरे सूखे काठ से 
औ प्रदीप्त हुए या नहीं । पर इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि मैंने जल रही 
लकड़ी को तुम्हारी आत्मा समझा है | जो गाग मैंने जलाई है, उसके पीछे कोई 
झात्मवानु अरिनि-देव था । मेरे मानस नेत्रों को उसकी झांकिमां मिली हैं। वे 
झांकियां न होतीं तो यह यान्त्रिक क्रिया प्रतिदिन कंसे हो पाती ? 
` इन शांकियों ने मुझे बेचन कर दिया है। आत्मवानू अर्नि-देव को लपटें 
एक झाँकी में कैसे समा जाएँ ? उसका जाज्वल्यमान रूप देख्ने की इच्छा है I 
पुरा स्पष्ट दर्शन करने की अभिलाषा है। ये क्षांकियां भी तो मुझे दर्शन का 
` अलोभन दे रही हैं। अग्नि-देव ! वेद ने ब्रह्मचारी के हाथों तुम्हें दो समिधाएं 
' दिसवाना चाही हैं--एक पृथिवी लोक की, दूसरी झुलोक की । वया ये दो 
समिधाएं मैं तुम्हारे अपित कर सकता हूँ । यह लोक और परलोक दोनों फुंक 
दू शरीर दे दू, आत्मा दे दू, जमीन फूंक दू आसमान फूंक दू । 
_ पहिले यह जमीन. आसमान मेरे हों भी । मैं इन्हें भ्रपना बना तो लू*। 
Ppi विश्व पहिले मेरा घर बने भी। तब कहीं “घर फू क तमाशा देख” की 
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मेरे अंग-अंग में छा रही है, मेरी नस-नस, नाड़ी-नाड़ी को अपना इंधन वना 
रही है । यह आग भड़केगी | इस उछलती आग को मैं अपने हृदक के कुण्ड में 
बन्द केसे रखु गा । इसकी ज्वालाएं अभी से बाहर लपकने लगी हैं। वे तो 
अपने-आप एक व्यापक जीभ-सी बनी जाती हैं। उन्हें द्युलोक से परे चैन ही 
नहीं पड़ती । वे जमीन-आसमान दोनों को अपने सुवर्णीय संकेतों में समेट रही 
हैं। उन्हें यही दो समिधाएँ पसन्द हूँ । अपनी मूक भाषा में वे इसकी प्रशंसा 
कर रही हैं। आज मेरी आँखों में विश्‍व से कोई छोटी चीज जचती ही नहीं। 
मुझे विश्‍व प्यारा है। इसके .अणु-अण्‌ से मुझे प्रेम है। यह प्रेम मेरे प्यारे की 
We है । आज मैंने एक महान्‌ अग्नि-होत्र किया है-इस लोक का अरिन-होत्न, 
-पर-लोक का अग्नि-होत्र | मैंने ये दोनो लोक विशवारिनि की भेंट कर दिया हैं । 
शरीर भेंट कर दिया है--यह मेरी पृथिवी है। आत्मा भेंट कर दी है--यह 
देश द्युलोक है । परामात्मारिन में:ये दोनों लोक स्वाहा कर दिए हैं । यह दान 
-रमणीय दान हैं--“रथि” है। दानको लीला आज हुई है। दे रहा हूं ओर 
ले रहा gl आत्मा दे दी है। किसे? विएव को । विइव दे दिया है। किसे ? 
आत्मा को । लेने में लोभ नहीं, देने में अभिमान नहीं। देना लेना हो गया है, 
सेना देना । 
- . अग्नि-देव ! यह सब तुम्हारी कृपा है। यह सब तुम्हारा ही महान्‌ “होत्र'' 
है--अग्नि-होत्र । महानु ! अग्नि-होत्र ! रमणीय अग्नि-होत्र ! अदन (भोजन) 

दान है और दान अदनं (भोजन) | 
७ 


.कविताग्नि 


aqa वा यदीमनु वेचिद्ब्रह्मोति वेरु तत्‌ । 

परि विशवानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा भुवत्‌ iwi ९४ 

ऋहृषिः-सोमः=नेततिज्ञाचयरुत्त। । 
` (यत्‌) जिस (इं वा) सो यज्ञ को मनुष्य (ad) संपादित करे (रनु) 
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उसके पश्चात्‌ (Afaq) कह दे (ब्रह्म इति) यह ब्रह्म की कृति हे । (तब) 
बह (उ) वास्तव में (तत्‌) उस यज्ञ के तत्त्व को (वेः) जनता है । (विशवानि) 
संपूर्ण (काव्या) meat को अरिन-देव ने (परि-अभुवत्‌) इस प्रकार घेर रखा 
है (इव) जेसे (नेभि:) हाल Y (amq) पाहिये को । 

मनुष्य की शक्ति स्वल्प है। उसके प्रयोग के लिए भी वह ब्रह्माण्ड में कायें 
कर रही अनेक शक्तियों पर आश्रित है । मनुष्य कोई काम भी तो केवल छपने 
बल से नहीं कर सकता । उसे साँस लेने के लिए हवा की, देखने के लिए. रूप 
की, सुनने के लिए शब्द की, खाने के लिए भोजन की, रहने के लिए घर की, 
घूमने के लिए रास्ते की, बैठने के लिए जगह की आवश्यकता है। फिर इसे यह 
अ्रभिमान ही क्यों हो कि मैं कर्त्ता हूँ । 

किसी कुकर्म के सम्बन्ध में तो कहा भी जा सके कि इसमें बुराई का AT 
मनुष्य की अपनी बुरी भावना ही के कारण आया है। भले कर्म का तो उसे 
अवसर मिला है। संसार में सारी सामग्री जुटी-जुटाई रखी है। किसी को भूख 
लग रही थी, तुमने उसे खाना खिला दिया। वास्तव में वह खाना था ही 
उसका । किसी पुराने सुकमं द्वारा इसने उसे उपाजित किया था। उसके 
सुकर्मों का सुफल तुम्हारे हाथों मिल गया । तुम्हारे हाथ बिना कमाई किए 
मुफ्त का श्रेय ले रहे हैं। इसके लिये तुम उस भूखे के आभारी हो। जगतु 
ब्रह्म का है, उसकी सारी सामग्री ब्रह्म की है, तुम भी ब्रह्म के हो। फिर तुम्हें 
इसका अभिमान क्यों है कि तुम सुकम के कत्ता हो? सुकर्म करना और उन- 
का श्रेय व्रह्म को दे देना--यही यज्ञ का रहस्य है । 

्रह्मापंणं ब्रह्मह॒विव्नेह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
ब्रह्म॑व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ गीता ॥ 

Grd ब्रह्म के अर्पण करें तो कुकर्म क्यो नहीं? इस न्याय से तो 
मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदाता ही न रहे। नहीं ! यह बात नहीं ! संसार 
की. सभी सरकारें इसी नीति से चल रही हैं | पुलीस का सिपाही अपना कत्तंव्य 
पालन करते हुए सरकार का प्रतिनिधि है परन्तु यदि अत्याचार कर बैठे तो 
उसका दण्ड वह स्वयं भुगतेगा, सरकार नहीं । ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक 

२ सरकार। 
5 ` यह्‌ भाषा कविता की है । हाँ! यज्ञ है ही कविता । परमेइकर कवि है । 
सु उसका बनाया हीं ऐकर ह से जो भी कार्य 
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किया जाये, वह कविता है । यज्ञ में भावना की प्रधानता रहती है। यही काव्य | 
का भी रहस्य है। काव्य रसात्मक वाभ्य है, रसात्मक कार्य | बात एक ही है। 
यज्ञ कोई करे, उसका संचालक अग्नि-देव ही है। अपने हृदय को वेदि पर कवि- 
तारिन जलाए बिना यज्ञ नहीं हो सकता । दरख्त उगाना और उसके फल से ' 
उपेक्षा कर लेना--इसके लिये मालीको कृवि होना चाहिंये। वह अपनी सफलता 
दरख्त लगाने की कला के विकास ही में सममे जैसे चित्रकार अपने चित्र की 
चारुता पर मस्त है। उसके चित्र का महत्त्व उन रुपयों Tat से नहीं आँका जा 
सकता जो मंडी में उसके मूल्य-«प में प्राप्त होगे। सच तो यह है कि कला 
वस्तु ही रुपयों-पेसों से ऊपर की है । यज्ञ के विषय में भी वस्तु-स्थिति यहो है । 
जो कर्म “इदन्न मम” कह वर किया गया, वही यज्ञ है। अग्नि याग के चक्र 
का हाल है। पानी से बादल, बादल से फिर पानी--संसार की सभी घटनाएँ 
इसी yest में ही चल रही हैं। पशु पौधों की उगली हुई हवा खाता है, 
पौधा पशुओं की उगली हुई । दाने से वृक्ष पैदा हो रहा है, वृक्ष से दाना। 
ये सब चक्र काब्य-रूप हैं । इनकी तह में किसी कवि की भावुकता काम कर 
रही है। इस समूची भावुकता का आधार--इन काव्य-रूप सम्पूर्ण चक्रों का 
हाल--अग्नि-देव है । 

. हमारे यज्ञ-याग का कर्त्ता-घर्त्ता वही है। हमारे सुकर्म का श्रेय उसी को 
है। ब्रह्म उसी अग्नि-देव ही का एक और नाम है। 
हव्य आग घृत आग है, हैं समिधाएँ आग । 
आग याग बन गा रही, 'इदन्न मम' का राग॥ 
@ 


यातुधान का बल 


प्रत्यग्ने हरसा हरः ote विश्वतरपरि । 

यातुधानस्य रक्षसो बल न्युब्ज वों म्‌ ULUL 
'ऋषिः-पायुः= रक्षक । 

(अग्ने) हे पभरेणिरदेया॥।९विकवसः' वया) सः विः केः चारों घोर से 
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(amaa) कष्ट देनेवाले के (हरः) तेज को (हरसा) अपने तेज द्वारा (प्रति- 
` garg) get दौ । (रक्षसः) प्रत्याचारी के (sag) वीय तथा (बलम्‌) बल 
को (नि-उब्ज) भली प्रकार तोड़ दो । 

आज विश्‍व fasa नहीं 21 इसमें व्यक्ति विद्यमान हैं, जातियाँ और 
राष्ट्र विद्यमान हैं, परन्तु समूचा विश्‍व कहीं है ही नहीं । इस समय विवव Ñ 
यदि किसी चीज का अभाव है तो दिइव-पने का । faga a, विशव-रूप में कोई 
चिन्ता ही नहीं करता । 

विश्व एक परिवार है। व्यक्ति तथा agaaa उसके अंग हैं। यदि वे 
विध्य को अगी मानकर अपने-आपको उसका अग समझ लें, तब तो विश्व का 
विश्व-रूप कायम रह सवता है | अन्यथा बहु एक यान्त्रिक मिश्रण है, रासाय- 
निक मेल नहीं । और अग-अंगी भाव तो इससे भी ऊँची चीज है। वह तो तब 
आता है जब बंगों का आपस में अभेद हो । एक अग का सुख-दुःख सभी अंगों 
का भुख-दुःख माना जाए | 


इस समय fara की यह्‌ भ्रवस्था कहाँ है ? व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों इसके , 


अंग हैं, परन्तु इन अंगों मे अभेद बा भाव तो वहाँ, इसके विपरीत एक दूसरे 
को दुःख देने ही का भाव विद्यमान है। वत्त मान विश्‍व एक ऐसा शरीर है 
जिसके अगों ने अपना हित एक दूसरे पर अत्याचार करने में समझा है। यह 
शरीर यातुघानों का मेल है.। राक्षसों की लोला-स्थली है | 

हमारी पृथिवी की यही दशा है, अन्य लोकों की परमेइवर जाने । पृथिवी 
पर भी देवताओं का संथा अभाव नहीं है। व्यक्ति-रूप में देवता विद्यमान है, 
परन्तु समूहों पर यातुघानों ही का प्रभुत्व है । जातियों तथा राष्ट्रों 


पर राक्षसों का अधिकार है । जो बात व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार में | 


अच्छी नहीं समझी जाती, जातियों के पारस्परिक बर्ताव में उसे उचित ही नहीं, 
आवद्यक मान लिया जाता है। राष्ट्रों का जीवन ही इसी में समझा जाता है कि 
अन्य राष्ट्रोंको दबाएं, उन्हें छल से, कपट से, अत्याचार सेअपने-अपने अधीन रखें । 
हमारे सामुहिक जीवन पर राक्षसी तेज काम कर रहा है। राध्टिय बल का अर्थे 
ही प्राज बलात्कार की शक्ति है। वैयक्ति दीरता. दीनों-दु-.खियों की रक्षा का 
दूसरा नाम हो तो हो, राष्ट्रों की वीरता बा अथं तो है हो दुसरो का पादा क्रान्त 
et करने की fted-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस वीरता को दबाने की, इस बल को नष्ट भ्रष्ट कर देने की आवश्यकता 
है। राक्षसी तेज के स्थान में दिव्य तेज का प्रभुत्व स्थापित कर देने से ही विश्व 
का उद्धार हो सकता है | विशत में परिवार-भावना तभी जगाई जायगी जब 
, इमके अंग-भूत देश तथा रार सभी एक-दूसरे के हित में .अपना हित समझें। 
आचार के जो नियम आज व्यक्तियों पर लागु किए जाते हैं, वही राष्ट्रों पर भी 
लागू किए जाएं । हमारी अन्तर्राट्र नीति का सूत्र अविश्वास नहीं, प्रेम. हो, 
सहयोग हो। हम विइव-व्यापी यज्ञ करें । देशों के देश विश्व-याग की आग 
में अपने-आपको स्वाहा करने को उद्यत हों । जैसे संत daaa वीरता से काम | 
लेकर डाकुओं तक को अपने अजेय प्रेम की मोहनी से जीत लेता है, ऐसे ही 
यदि जातियों की जातियाँ संत बन जाएँ तो झट विश्व का कल्याण हो जाए । 
जो घन आज भारो-भरकम जंगी बेड़ों, पन-ड्ब्बिग्ों, घातक वायु-यानों, विषली 
गैसों आदि के निर्माण में ag हो रहा है, वह कहीं जनता की शिक्षा तथा रक्षा 
भें लग जाए तो यह पृथिवी सचमुच देव-पुरी हो जाए | इस सुरासुर संग्राम में 
देवताओं को सघटित हो जाने की आवश्यक्रता है । इन्हें तो शत्रु से भी प्रेम हो 
करना है। उन्हें प्रेमी बनाना है यज्ञ को नट्ट-श्रट्ट कर रहे राक्षसों से ही इन्हें 
यज्ञ को वेदि पर आत्माहुति दिलवानी है। यह देव-भाव का प्रमुत्व है । यही - 
अग्नि वा वह तेज है जो आसुरी तेज के प्रभाव को हर लेगा | 


अग्नि-देव ! अपने इस शक्ति-हर तेज की शक्ति बढ़ाओ । दूसरों की ज्योति 
को बुझा देने की आवश्यकता नहीं । भ्रपनी दीप्ति को और प्रदीप्तं कर दो 
जिससे अन्य सब ज्योतियाँ तुम्हारी ज्योतियों में विलीन हो जाएं 1 आंसुरी बल - 
देवी बल के अधीन हो जाय--स्वयं देवी बल बन जायं । वीरता, देवता की 
हों चाहे असुर की, चीज एक ही है। उपयोग के भेद से उसका व्यवहार विभिन्नः 
हले: जाता है। अग्नि-देव ! वास्तविक वीर get हो i असुर; भटक: गए देवता 
ही तो है । इन्हें फिर से देव बनां दो । इनकी आसुरता के केवल ‘a’ को भस्म: 
कर दो.। फिर यह सब “सुर ' हो जाएंगे | इनका रमण सुन्दर होगा । मुख प्रद 
होगा | विशव असुरों के स्थात में सुरों को लीला-स्थली हो जायगी। सम्पूर्णे 
संसार स्वर्ग बन जायगा । ie 


` 
= 4s 
ae 
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त्रिवेणी 


त्वमग्ने वसू(रिह रुद्रा आदित्या उत। 

यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं FAT ATT IRN ६६ 

ऋषि प्रस्कण्व = प्रकृष्ट मेघावी | 

(अग्ने) हे अग्नि-देव ! (स्वस्‌) तुम (इह) इस संसार में (वसून्‌) घन के 
प्रतिनिधि daai को (रुद्रान्‌) बल के प्रतिनिधि क्षत्रियो को (उल) ate 
(आदित्यात्‌) धमं के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को-सार यह कि (घृतप्रष) घृत 
cite रहे (स्वध्वरम्‌) सुन्दर यज्ञ के स्वरूप प्रत्येक (मनुजातस्‌) मानव (जनस्‌) 
लन को (यज) संघटित कर विइव-पाग में लगायो । 

संसार में तीन ही तो शक्तियां हूँ-धन, बल, और घर्म । इन तीन के 
सहारे संपूर्ण मानव- समाज स्थिर हैं। जीवन की सब तरह की सामग्री धन 
है। वेद इसे lag कहता है । अन्न वसु है, वस्त्र वसु है, वास-स्थान तो वसु 
है ही | रुपया-प॑सा, हीरा-मोती- ये सब वसु हैं। क्रिसी भी प्रकार से इनका 
ब्यवसाय करने वाला मूतं वसु है। शास्त्र की भाषा में उसे वैश्य कहते हैं। 

धन का उद्देष्य है बल की उत्पत्ति। वह अन्न अन्न नहीं जो बल में परि- 
वत्तित न हो जाए। घन किसी भी रूप में हो, उसका लक्ष्य शरीर बी पुष्ठ 
करना ही है। जाति का सबसे बड़ा घन नागरिकों के हूऽ-पुष्ठ शरीर हैं। धन 
बल को पैदा करता है और फिर उसी के सहारे से जीता है--रहता g वेद ने 
बल का नाम रखा है सुद्र, क्योंकि वह राक्षसों को सताता है। घनवानों में 


व्यवस्था ही न रह सके, यदि राज्य उनमें पारस्परिक न्याय की स्थापना न ' 


करे। क्षत्रिय दण्ड का--व्यवस्था का-प्रतिनिधि है । वह मूतं नियम है। 
` , दण्ड विकसित होकर धमं बन जाता है । बल का उत्तम प्रयोग रक्षा है। 


शारीरिक बल काम की वरतु है परन्तु यदि उसकी पीठ पर आत्मा का बल 


न हो तो उससे लाभ होने की सम्भावना ही नहीं। शरीर बलवान्‌ हो पर आत्मा 
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में साहस न हो तो शारीरिक बल घरा-का-घरा रह जाता है । साहस FT} 
उत्कृष्ट रूप है घेयं । वीरता उन्नति करते-करते घीरता बन जाती है। बलवानु 
उतावली नहीं करता । जिसको आत्मा की शक्ति का अनुभव हो गया है, वह 
अपने-आप तो आपे से बाहर कया होगा, दूसरों को क्रोध मे आता देख कर हँस 
देता है। यह हँसी पसका अमोघ अस्र है। वह अटल TH की चट्टान पर खड़ा 
है । उसने सहरा ही उन age नियमों का लिया है जो विश्व-भर की सत्ता का 
आधार हैं। पहिले वे नियम gè, विइव के नीचे का आघार faar जाए, तब 
कोई उमका बाल ater करे। व्राह्मण अदिति-पुत्र है--अदीना देवमाता का 
लाल है। उपे वेद ने आदित्य कहा है । वह अटल न्याय--नियम की गोद में 
बैठा है। उसकी रक्षा का भार जगज्जननी पर है। 

“बसु” agma है--मानव है। “रद्र” मनुजता-मानव है । आदित्य 
भी मनुजात अर्थात्‌ मानव है । इन मानवों की विशेषता यह है कि इनमें विइव- 
स्नेह है ये विश्व -याग को अपनी स्निग्व आहुतियों से सींच रहे हैं। यजमान 
का स्वरूप आग में घृत का है। यज्ञ की वेदि पर पड़ कर वह स्वयं चमक 
उठता है और वेदि को अपनी जाज्वल्यमान ज्योति से चमका देता है । 

अरिनि-देव ! तुम्हें यज्ञ के लिए तीन ही तो पदार्थ चाहिएं-सामग्री, 
लकड़ी और घी--धन, तन और मन । वैश्य का घन सो, क्षत्रिय का तन लो 
और ब्राह्मण का मन | इन तीन शक्तियों को संघटित कर संसार को त्रिवेणी- 
तीर्थ प्रयाग बना दो--प्रकृष्ट याग । संघटन ही तो यज्ञ है | 


शुत्रु की श्रण में 


७ 
पुरु त्वा दाशिवा बोचेइरिरग्ने तब स्विदा | 
तोदस्येव शरण AT महस्य ॥ १ ॥ ६७ 
ऋषि:--दी घंतमा: = लम्बी आकाँक्षाओं वाला | i 
( पग्ने ) afa- देव | सें.और फिर ( तब ) तुम्हारा ( स्वित्‌ ) हो 
(af: ) wa, ? ( वाशिवान्‌ ) पात्म-समपंण कर ( र्वा ) तुम्हें ( पुरु ) 
बार-बार ( वोचे) पुरर रही इश naw है ( इव ) 
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जैसे हिसी ( agea ) महान्‌ ( तोदस्य ) शन्न, को ( शरण ) शरण में (आ) 
आए [ पराजित विपक्षी की ]। 
अग्नि ! मुझे आश्चयं है कि मैं क्या से कया हो गया हैं। मुभे विश्‍वास 
नहीं होता कि मैं कल तक तुम्हारा शत्रु था। मैं और तुम्हारा शत्रु ? स्मृति 
कहती है--था | स्थिति कहतो है -नहीं । अब तो नहीं रहा, पर पहिले था-- 
इस सपने का अपलाप नहीं हो सकता। अभी थोड़ा ही समय हुआ था। एक 
क्षण ने एक के दो जीवन कर दिये हैं। कहाँ शत्रु और कहाँ समपित सेवक | 
अब विश्वास ही नहीं होता कि पहिले कुछ और रहा हूँ प्रभो ! मैं तो हमेशा 
से तुम्हारा हूँ। त्र्‌ थातो तुम्हारा, मित्र हूँ तो तुम्हारा । प्रभो! मैं 
तुम्हारा ही gi पहिले यज्ञ का विरोधी था, आज स्वय यजमान #1 एक 
पराजित विरोधी at तरह मैंने अपने-आपको आपकी दया पर डाल दिया है। 
राक्षस-राज्य की काफी स्थापना कर ली । उससे शान्ति नहीं मिली, सन्तोष 
नहीं हुआ । ओरों को अशान्त करते-करते अपने-आप शान्ति उपलब्ध कर लेना 
असम्भव ही तो था। यह सामान्य सचाई पहिले समझ में नहीं आई । परन्तु 
भ्राज मुझे इसकी साक्षात्‌ अनुभूति-सी हो रही है। शान्ति मिलती ही औरों 
को शान्त करने से है। शान्ति की स्थापना का संकल्प ही हृदय को शान्त कर्‌ 
. देता है। प्रभो ! मैंने तुम्हारे विरुद्ध कलह की अपनी प्रवृत्ति को जरा दान्त 
किया ही है और अब अपने-आपको मानो एक नए संसार-से में पाता हैं। जो 
सन्तोष भूठ-मूठ की जय में प्राप्त नहीं होता था, वह भ्राज सच्चे समपंण 
द्वारा प्राप्त हो गया है राक्षस-सेना कोलाहल अधिक करती है। fa हो 
न हो, इसका उसे घमण्ड अधिक रहता है। शराब के नशे की तरह यह 
WES की विजय का खुमार कुछ समय के लिए उत्तेजना तो दे ही देता है 
परन्तु इस नशे का उतार उतना ही भयंकर हे जितना शराबी के खुमारां 
का । स्थायी आनन्द का इन दोनों खुमारों में अभाव है। आजमेरा हृदय 
जानता है कि मैं पराजित हें। इस पराजय में आनन्द है, आह्वाद है। सच्ची 
विजय इस पराजय की अनुभूति से ही प्राप्त होती है । आज मुझे विजय प्राप्त 
/ हुई है अमण्ड पर, गुमान पर, झूठी कल्पनाओं पर, व्यर्थ की आत्म-प्रवचनाओं 
पर । कल विजपं थी झूठो, आज पराजय है सच्ची। स्वयं पराजय सच का 
आश्रय लेकर विजय हो।रही| Banya Maha Vidyalaya Collection. 
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Digiti वजने परायन aj caper aaa a 
विनय विजय पर्याय हैं, सुनो पते की बात ॥ 

अग्नि-देव ! मैं आज तुमसे पराजित हुआ हूं। इस पराजय पर लाख 
विजयें न्यौछावर हैं । आज मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं-जशत्रर की शरण 
में । देखना यह है कि अब तुम मुझसे कैसा व्यवहार करते हो ? क्या तुम सच- 
मुच महानु हो ? लोग तुम्हें मित्र कहते हैं । कहा जाता है. तुम्हारे स्वभाव at 
में मित्रता है। तुम शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हो । मित्रता में एक आनन्द . 
है-- एक अलौकिक रस है। मुझे भ्राज उस रस की प्यास-सी लग रही है । 
अग्नि-देव ! सच तो यह है कि इस प्यास ने ही मुझे तृप्त कर दिया है। तृप्ति 
प्यास में है। पानी हो, प्यास न हो; पानी नीरस-सा हो जाता है । पानी की 
सरसता प्यास के कारण है। आज मैं प्यासा हूँ । 

भेरे महोनु शत्र, ! मैंने आज अपने-आपको तुम्हारे अपंण किया है। 
. शत्रृता-समेत समर्पित हूं। देखना यह है कि तुम्हारी शत्रुता बड़ी है या 
महत्ता ? मुझे आज अपनी महानु शत्रुता की दारण में ले लो। मेरी ग त्रु 
समपित होते ही मित्रता बन गई है। मित्रता-स्वरूप अग्नि-देव ! क्या ag 
तुम्हारा जादू है ? तुम्हारी लपक रही ज्वालाओं का जादू है ? 

हे महान्‌ शत्रु ! तुम्हारी इस शत्रुता की जय हो ! इस कल्याण-कारिणी 
शत्रुता की बार-बार जय हो l! 


आग की बोली 


प्र होत्रे पुवं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ | 
प्रपां ज्योतीएषि बिभ्रते न धसे URN ६८ 
ऋषिः--विश्वामित्रः = सबका मित्र। Cs pa aan) pm 
` (हुजरे) यज्ञ का निमस्त्रश दे रहे (अग्नये) अरित-देर को Ws (qia) 
प्राचीन (वृहत्‌ sete eae वन्छ चद) (व करो. (न) जेते 
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(बा) WHER की योता eager ज्यौतियी (विते) के मूल (वसे) 
उनके गुरु की भेंट उसका दिया ज्ञान किया जाता है । 
ब्राह्मण ने ब्रह्म को जान लिया । वह अपने ज्ञान का संसार में प्रचार 
कर रहा है । जनता उसके उपदेश से खुब प्रभावित होती है। saat भक्तः 
मण्डल में दिन-प्रति-दिन उन्नति.हो रही है। शिष्यों की संख्या बढ़ती जा 
रही है। ज्ञान का यह्‌ यज्ञ चल रहा है। गुरु शिष्य-परम्परा को gagi देते। 
जो दीपक एक गुरु ने प्रदीप्त किया है, उसकी ज्योति से सँकड़ों-हजारों और 
दीपक प्रदीप्त हो रहे हैं। विनीत शिष्य अपने सम्पूर्ण ज्ञान को गुरुओं की देन 
मानते हैं । आचार्य ने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी । उसमें नए-नए 
मेघावी ब्राह्मण पैदा होते रहे । अपने ऊहापोह से नए-नए सिद्धन्तों का प्रति- 
पादन करते रहे ।.परन्तु संप्रदाय के साथ नाम प्रारम्भिक गुरु ही का लगा 
रहेगा । प्रारम्भिक गुरु उस संप्रदाय का विधाता है, ब्रह्मा है । आचारं वही 
है। उसकी ज्योति प्रभु की देन है । शेष ज्योतियों को उस प्रारम्भिक आचायं 
की ज्योति ने प्रज्वलित किया है। 
गुरुओं की परम्परा की तरह यदि हम संप्रदायों की परम्परा को पीछे की 
भोर ले जाएँ भौर यह देखने का यत्न करें कि ज्ञान-मात्र की प्रवृत्ति किस 
आचार्य की कृपा का फल है तो पता लगेगा कि इस ज्वाला का मूलस्रोत वही 
अग्नि-देव है जिसने सृष्टि के याग में पहिली समिघा डाली at) ag अग्रणी 
होता है। उसी के निभन्त्रण पर संसार का यह यज्ञ चल पड़ा। और उसी 
के उच्चारण से वाणी का प्रारम्भ हुआ | उसने आहुति के साथ-साथ वेद-मन्त्रो 
का पाठ किया । जो क्रिया की, Was की ओर फिर उस ज्ञान को अपनी 
आलोकिक वाणी के वेष में ऋषियों के हृदय में झलका दिया । भाषा का सबसे 
पहिला जन्म तभी हुआ था | - 
सबसे पूर्व बोलने का श्रेय अग्नि-देव ही को देना चाहिए। वह बोली यज्ञ 
का आह्वान थी | प्रभु होता बना, आत्माएँ यजमान और सम्पूर्ण विश्व एक 
बृहत्‌ अग्नि-होत्र था । यज्ञ महाचु था, उसका निमन्त्रण भी महानु था और 
Daw. i 
aaa की सभी बोलियाँ उस महान्‌ वोली की वेटियाँ-पोतियाँ ही हैं। 
हमारे नित्य:अति की averse की बोली मूलतः प्रभु की बोली है। प्रभु 
गारा किए गए विदन-याग के amare. seers 0बई०बेद-वाणी हो है । 
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मेरी वाणी का वंश वेद-वाणी दी में जा मिलता है। हम सब बोलने वालों का 
प्रथम आचार्य अग्न-देव ही है। 
हे मेरी जुरान ! अग्नि की बोनी अरित हो की भेंट कर। तेरा सम्पूर्ण 
arvana यज्ञ की ज्ञालाओं ही हा वाखिलाप है। यज्ञ की उपज यज्ञ हो 
के अर्पण कर दे । 
मेरो जुबान ! तू आग की वोनी.वोन। उज्ञन, निर्मेल, ओजस्विनी, 
त्तेजस्विनी वाणी बाल । वे-नाग सत्य, हिं।हर और फिर रमगीय । सुन्दर 
और फिर सच्ची । ज्वाला की तरह चमह6ने और IRA वाली । 
भाँ'त- tla की बोलिएँ, बोल रहा ससार 1 
विष्व-याग के राग की, रही TAT जार ॥ 


सहन-स्तररूप 
© 


अग्ने वाजम्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

अस्मे देहि जातवेदो महि AT: ॥३॥ ६६ 

ऋषि: - गोतमः--अत्यन्त गो अर्यात्‌ सरलतम, अथवा सर्वश्रेष्ठ गति = 
ज्ञानगमनप्राप्तमानु | 

हे (महसः) बल को (यहः) सम्तान (अग्ने) afaka ! तुस (गोमतः) 
संस्कृति से युक्त (वाजस्य) बल के (ईशानः) अधिपति हो । (जातबवः) हे 
जीव-जात में विध्यमान जीवन-रहस्य के ज्ञाता ! (अह्मे) हमें (महि) महतो 
(अ4:) ofa (देहि) प्रदान करो । _ | हि 

यज्ञ क्या निर्वेजों का हयिप्रार है ? बच का प्ररत कया अत्याचार 
में हो सकता है ? प्रेम का आश्रय क्या बही लोग लेते हैं जितमें लइने को 
शक्ति नहीं होती ? 
। इसमें सन्देह नहीं कि जब कोई भिव्वारी द्वार-्रार पर पुकारा है-- दया 
शर्म का मूत है। पीप &्ममानतवो/कीःलिब tae त देवा है 1 तुली 
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का दोहा एक मनुष्य के मुह में आ पड़ा जिसका उपदेश भिक्षा का रूपान्तरित 
चेष है। उससे कौन दया की शिक्षा लेने लगा ? दया की शिक्षा देने का अधि- 
कारी वह है जो स्वयं दया का अधिकारी न हो। ऐसे ही प्रेम और सहयोग 
जो यज्ञ के दूसरे नाम हैं। ये श्रहिसक हथियार उसी वीर के हाथ में शोभा 
देते हैं जिसे अपनी हिसा का भय न हो | 
मनुष्य शक्त होकर सहन कर जाए---यह बल की पराकाष्टा है। पिता 
ga षी सहता है, आचामं faced की सहता है। और फिर माँ तो है ही 
सहन-रव्रूप.। बया ये तीनो निर्बल gI लड़का जितना छोटा हो, उसकी 
उतनी afte सही जाती है। बया वह अधिक बलवान होता है? यज्ञ नाम 
ही सहन का है। दृष्टि-भेद का सहन, मन-भेद का सहन श्रौर यदि कोई Pasta 
की बात न हो तो कुछ हद तक अत्याचार का भी सहन । छुई-मुई बनने से संघ- 
टन नहीं हो सकता | संघटन तथा सहन पर्याय हैं । अग्नि-देव ! तुम सचमुच 
सहन की सन्तान हो-शक्ति-सहित सहन की । [निर्वलता तुमसे कोसों दूर है। 
भय निर्वेलना का एक रूप है तो क्रोध दूसरा । यज्ञ इन दोनों का विरोधी है। 
मानव-जाति का विशेष अन्न तथा बल ज्ञान ही है। सामूहिक ज्ञान संस्कृति 
का रूप धारण करता है । जाति का विद्या, उसकी कला तथा विज्ञान में प्रकट 
होती है। धर्म, दर्शन, व्यवसाय, आचार-विचार--ये सत्र संस्कृति के अंग 
हैं । इन सबका विकास यज्ञ ही का परिणाम है । मानव-सन्तान के ऐसे यज्ञ 
के वर्त्त-धर्त्ता, हे ऋग्नि-देव ! तुम्ही हो। कोई अकेला न विज्ञानी हो सकता 
है न वलाकार | यह खेती ही संघटन की है। अग्नि-देव ही इस खेती को 


Stat, उगाता और फिर पकाता है। 


| 


है सब॒सत्य-विद्याओं के आ दि-मूल ! हे उन सब पदार्थो के आदि-मूल 
जो विद्याओं से जाने जाते हैं ! हे जात-वेदा--सब प्रादभू त पदार्थों में faer- 
मान, सबके अन्दर-बाहर की जानने बाले अग्नि-देव ! हमें तो तुम्हारा a 
सन्देश चाहिए । हमारे कानो में तुग्हारी sf पड़े। हमारे हृदय में तुम्हारी 
नह सूकम तीखी-सी आवाज जो सच्नाटे में बोलती है, हमेशा अपनी जलः 
तरंग उठाती रहे, उठाती रहे | 
५ अग्नि-देव ! हमारे हृदयों में बोलो 1 तुग्हारे. भवतों को अन्न र 
Simaa ES neame ठ 
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है। तुम्हारे पुजारियों का ज्ञान तुम्हारी मूक, फिर सदा सुनाई रही श्रति 
है । अग्नि-देव ! हमारं। संस्कृति-रूप कामधेनु । तुम हो | हम बचड़े हैं, तुम ` 
गाय । हम बालक हैं, तुम माता । तुम्हारी पुकार हमारा दूध ZI 


खिलाड़ी 


अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज। 

होता मन्द्रो विराजस्यति feta: no १०० 

ऋषि:--विद्वा मित्र: = सवका मित्र । 

(अग्ने) ह्‌ अग्नि-देव ! (यजिष्ठः) तुम सब से बड़े यजमाने हो । सुर 
(देवयते) खेलना चाहुनेबाले के लिए तुम (weat) क्रोडा-क्षेत्र में (देवान्‌) 
खिलाड़ियों को (यज) एकत्रित करो । तुन (Faw: अति) हिसकों को पहुंच 
से बाहर (होता) यज्ञ के लिए पुकारते हो। (मन्द्रो) अस्ती ला-लाकर 
(विरात्रसि) सूत्र सुझोमित होते हो । 

प्रभो | हम देव बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा अब जीवन को खेल बना 
देने की है। संसार में जइ-चेतन सभी प्रसन्न प्रतीत होते हैं । बादल खुशी 
से छलांगें मार रहे हैं। हवा उछल रही है, दौड़ रही है। झरने मस्त हो- 
होकर भाग रहे हैं। नदियाँ कल्लोल करती हैं। वृक्ष घूम रहे हैं। पक्षी चह- 
चहा रहे हैं, फूल WHAT हैं । पत्ते नाच रहे हैं, भोर तो और, घास तक 
लहलहा रही है-लहलहा रही है और गा रही है। संसार सचमुच क्रीडागार है। 
जीने का मजा सेल में है। 

इस खेल का ही दूसरा नाम यज्ञ है। खेल में कोई किसी का बिरोधी 
नहीं होता । यज्ञ होते हैं पर वैर-विरोध के विना। चोटें लगती हैं, शरीर 
घायल हो जाते हैं पर दिल पर जख्म नहीं आता । खेल अध्वर है। afart 
हिंसा हिंसा न भवति | aa में चोट को नहीं, उसके लगाने की विधि को 
देखते हैं। नियमानुसार लगाई हुई चोट ही नहीं मानी जाती । चोट खाकर 
स्वयं चोच खाने वाला चोट लगाने वाले के गले मिल रहा है । खेल की शोभा, 
चोट न समर्शी जीने ate at ERAI WA Collection. ; 
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प्रभो ! क्या हमारा सारा जीवन इस प्रकार का UR लम्बा खेल नहीं 
चन सकता ? हमें चोटों ने कभी इतना दुःखी नहीं किया जितना उन्हें चोट 
समझने ने । प्रहार में प्रहार-बुद्धि ही हो तो वह प्रहार नहीं रहता। जो 
भहार करे, उसके लिए भी, और जिस पर प्रहार किया जाए उसके लिए भी । 

यही देव-वृत्ति है। अगिनि-देव ! तुम देवताओं के अगुआ हो । तुम्हारे 
खिलाड़ी-पन के तो कहने ही बया हैं ? घर फुक तमाशा देख--यह खेल 
खेलना तुम्हीं को आता है। aes स्वाहा कर, खढ़े खिलखिलाना--यह लीला 
कोई तुम्हीं से सीखे । तुम “यजिष्ठ” हो--सबसे बड़े खिलाड़ी । तो फिर 
अपने यजमान को भी तो खेलना सिखा दो। अकेले में व्यायाम तो किया जा 
सकता है, पर खेल नही। खेल के लिए और भी खिलाड़ी चाहिएँ । यज्ञ 
इकले करने-की वस्तु नहीं | यजमानों का समूह इकट्ठा कर दो । जब तक और 
अजमान नहीं बनते, देवों को ही asa बना दो । मेरी आहुति की ge 
ताल हवा से, थानी से, चाँद से, सूये से मिला दो । विश्व-याग की वेदि पर 
मैं इनके साथ मिल कर आहुति हूः । 

अरिनि-देव ! कोई तुम्हारी हिसा क्या करेगा ? तुम feast की पहुँच से 
परे हो। जिसका राग ही स्वाहा है, उसे कोई और क्या जला लेगा ? जो 
दिन-रात आहुति दे-देकर खुश हो रहा है, उसे कोई सताएगा क्या । तुम 
मस्त हो-अपनी आहुति पर मस्त हो 1 अपनो आँच का इंधन बनकर मस्त 
हो । जल-जल कर हंसते हो। फिर कोई तुम्हें और आँच वया दे ? तुम्हारी 
यही बृत्ति क्रीड़ा-वृत्ति है | 

तुम खेल रहे हो ओर दूसरों को खेल के लिए पुकार रहे हो । हिल रही 
जिह्वा से पुकार रहे हो। उठी हुई भुजाओं से पुकार रहे हो। खिल रहे 


अरिन-देव ! अकेले मत खेलो । अकेले में व्यायाम तो किया जा सकता 
oe पर =. a । खेल के लिए खिलाड़ी चाहिएं । तो क्या मैं. आ जाळे ? 
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बाल-लाला 


° 


जज्ञानः सप्तमात्‌मिमंघामाशासत TD । 

अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा nyu १०१ 

ऋषिः त्रितः = तीनों का ज्ञाता । 

(सप्तमातृभिः) सात माताओं को योद में (जज्ञानः) पैदा होकर [अग्नि- 
देव ने] (श्रिये) ait के लिए (मेधाय) यज्ञ-बुद्धि की (आशासत) अभिलाषा 
की । (रयोणास्‌) खेल रहो संपत्तियों का [क्रीडा-तत्त्व,] (अयस) यह (भ्र.वः) 
a खिलाड़ी (श्रा-चिरेतन) अलो प्रकार जानता है। 

अग्नि-देव ! तुष केसे वालक हो ? इतने बूढ़े और फिर बालक ? एक 
सृष्टि के नहीं, सभी सृष्टियों के समकालीन और फिर बालक ? अभी तो तुम 
माता की गोद ही में पड़े हो । एक नहीं, अनेक माताओं की । संसार की सभी 
रूपवती आकृतियाँ तुम्हारी माताएं हैं । तुम्हारा जन्म माताग्रों के साथ हुआ है । 
माता, माता बनी ही तभी है, जब उसकी गोद में बालक था | एक सौन्दर्य 
हो तो कहें भी, सातों सौन्दर्य--सातों रंग सातों रूप अरिन-देव की माताएँ g 
ये रुचिर रूप, ये रुचिर रंग अग्नि-देत्र को गोद में लिए खेल रहे हैं । एक-एक 
किरण एक साथ सात रहिमियों की गोद में खेल रही है। सात माताओं का 
एक-साथ दुरब-पान कर रही हैं। सातों माताएं अग्नि-देव के प्यार में एक हो 
रही हैं । यही यज्ञ है। सरष्टा की श्री है। सृष्टि नाम ही इसी का है कि रंग एक 
हो जाएं । इसी से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। . Gis 

प्रसुप्त अवस्था की तो बात ही और है परन्तु जब अग्नि-देव जागृत होता है 
--संसार के मंच पर जन्म लेता है, तो इसकी पंदायश सात रंगों की संयुक्त कोख 
से होती है। प्रभु की प्रेम-लोला का प्रकाश इन सात रंगों की मिली-जुली लीला 
के रूप में होता है । प्रभु की ' मेघा” अर्थात्‌ यज्ञ-बुद्धि यही है। इसी को विष्णु 
की श्रौं अर्थात्‌ लक्ष्मी कहते हैं अनेक सत्ताओं का एझ हो जाना यज्ञ है। और 
यज्ञ ही श्री का कारण है । 

उपयोगी पदार्थ कोई भी हो, धन है । आत्मा भोक्ता है और संसार उसका 
. भोग्य । भोग्य का एक और नाय “रयि” है। साधारण भाषा में “रयि” घन 
l CC-0.Panini Kanya pe Collection. 
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को कहते हैं । शायद इसलिए कि धन एक खेलने-क्रूदने वाली चीज है । यह एक 
स्थान पर निठल्ला न बैठ कर इधर-उधर उछलता-कूदता फिरता है । आता है 
तो उछलता हुआ मौर जाता है तो खेलता-कृदता हुआ। इसका आना-जाना 
दोनों रमणीय हैं--रुचिकर हैं । साधारण जनो के लिए संभवतः ऐसा न हॉ । 
पर यजमान की दृष्टि में धन का आना-जाना दोनों लीला-मात्र . हैं । जो स्वयं 
sa हो--विचलित न होने वाला, वह लीला का आनन्द ले सकता है । धन के 
साथ या तो अग्नि बन कर खेल, नहीं तो az मुझे अपनी क्रोडा का पात्र बना 
लेगा । तू गेंद होगा, वह बल्ला । तू डीटी होगा, वह डंडा । रहेगा तो तुमे 
दास बना कर, और जाएगा तो तुमे Gard छोड़ कर । अरिन-देत्र इस उदासी 
पर gaat है । ससार वी सभी रमणीय सम्पत्तियां उमकी mae हैं। वह श्री 
का, रयि का बालक है । एक नहीं सात लक्ष्मियों का । अपनी ध्रुव बाल-बुद्धि 
से वह इनकी गोद में खेलता है। रयि में रमण का यही रहस्य है 

मनुष्य बालक हो जाए। बिना बँर-विरोध के, बिना ईब्या-द्रेष के, 
निष्काम यज्ञ करता जाए । खेल-रहे घन के साथ ead खेलने लगे । AAMA, 
शरीर-घन, विद्या-घन--सभी घनों के साथ खेल | खेल का आरम्भ भी है, 
अन्त भी, लीला फिर-फिर होगी, wg खिलाड़ी ध्रुव है नित न्या खेल खेलता 
है। पुरानी हार-जीत को भूल जाता है । नित नया खेल और नित-नया भूलना | 
यही अग्नि-देव का बालक-पन है-सात माताओं की गोद में बालक की 
बाल-लीला। 


; `उत स्या नो दिवा सतिर दतिरूत्या गमत्‌ । 
` ` सा-शन्ताता मयस्करदप IRA: ।।६।।१०२ 

|. aif fafe: >>प्रेरणा मय शब्दों व[ला । - A 

) = ५ (स्या), बह (अविति:) दिचलित न. Bt बालो (मतिः) मति (zn) - 


; अपनी रक्षा- धक्ति-सहित = (नित), RT REE ०९७) (-.: ) हे 


२५५ 
(पतत्‌) उर सत ह 1 (सा) aq (अ ज्षीकि वमी बालो 
fafa] (faa) बाबागरों को (अप) ge कर (सयः) gx को (हरत्‌) सृष्टि 
क्रे । 


दिए के परिश्रम से थह6र मैं रात को तो रहता हूँ | HAR घंटों के लिए. 
मुझे अपनी सत्ता का. भी तो ज्ञान नहीं रहता । मेरी इन्द्रियां सो रहती हैं, 
सेरा मन सो रहता है। मैं उप समयन कुछ परिवार ही कर मकता हूँ और न 
` कुछ क्रिएत्मिह arrari गहरी नींद में जुते किती काम ही त्रिरा भी तो 
नहीं रहती । जिम रुठित-से-हठित कार्ये को मैं दिन के समय बन जोखिम में 
डाल कर अधूरा Pre कर पाया था, उपे उसी अबू री अत्रस्या में ही मैं £ सक्ते 
सहारे छोड़ देता हूँ ? क्या यह सम्भर नहीं कि वह रात के अन्तर में सिरे से 
बिगड़ ही जाए ? किया हुआ परिश्रम न किया हुआ-सा हो जाए ? जिस ससारः 
पर मैं रात अगते Pate मूर लेता हूं, वह दित होते तक वैसे का बैरा बरा 
रहेगा -इसरी गारण्टी कया ? 

जत्र पेरे मत में इम प्रकार के सन्देह उइय रोने लगते हैं, तो मेरे लिए 
सोना अ्रेसम्मत्र हो जाता है। चिन्ता और म्ना में से fren ही को अधिक 
कठोर स्वीकार किया गया है चिन्ता ती अवस्था मे नीद कहाँ ? रात आराम 
के लिए है । रात्रि रमयित्री हैं प्र्थात्‌ आराम देने बाली । चिन्ता-भार के लिए 
दिन ही का समय बना है | दिन के रहते सन्देह-वाद को खुला अवसर है ॥. 
रात को मनुष्य दिन की थकान से हार कर भालिर किसी जिद्वसनीय शक्ति ˆ 
ही का सरारा लेता है। परिश्रमी के लिए विश्राम आवस्यक है सन्देह के आधार 
में विश्वास काम कर रहा है। विश्वास के बिना सोना असम्भव हो जाए t 

यह समार जड्-शक्तियों की उपज नहीं । इसकी: रचना आकस्मिक नहीं 
हुई | अ'कस्मिक घटना पर fena Hat? जड़-शक्तियाँ श्रद्धा को पात्र 
बरयोंकर हो सकती हैं ? रात FAT हो पर हमें उस पर भरोसा है । हम जो 
भी अमानत उसके पाम छोड़े गे, प्रभात ह ते ही वह ज्यों-की-त्यों हमारे at 
कर देगी । हमारी रक्षिका कोई चेतन 'मति है--विचलित न होने वाली 
“अद्विति” मति । यास्क इसे 'अदीना देवमाता'” कहते हैं.। दिन के खिलाड़ी 
देव-गण रात होते ही इसी विचलित न होने वाली अपनी माता की गोद में 
. लम्बी तान कशसो7इहे Rahya Maha Vidyalaya Collecten, gs we: 
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प्रभो ! यह अदिति मति वया दिन को हमारी रक्षा नहीं कर सकती ? 
हमारे कामों में भौतिक बाधाओं द्वारा इतनी रकावट नहीं पड़ती जितनी मान: 
सिक चिन्ताओं द्वारा पड़ती है। यदि हम विश्वास पूर्वक जीवन व्यतीत करें 
तो जहाँ कार्यों में सिद्धि अधिक प्राप्त हो, वहाँ हमारे चित्त में भी शान्ति 
रहे, चिन्ता काम सेवारती नहीं, बिभाइ ती है। wafer व्यावु लता इसका एक 
शोर बुरा परिणाम है । 
है अविचलित नियम-रूप भेरी मां ! आसमान जागता हुआ भी सो रहा 
है, जमीन विस सुषुप्ति की-सी sera में अपने सम्पूणं कायं करती चली 
जा रही है 1 चांद, सूय, सभी ग्र-उपग्रह काम करते ज। रहे है पर चिन्तित 
नहीं होते । इन पर दिन को भी रात का समां है--आराम देने-वाली रात 
का। हे जगज्जननी की अदिति मति ! बया मेरे लिए तेरी गोद में कोई स्थान 
नहीं है थक कर तो आखिर मैं तेरा सहारा तो लेता ही हूँ। जब मेरे अंग 
काम नहीं करते, इन्द्रियं हार जाती हैं, मन में सन्देह की शक्ति ही नही रहती, 
तब तो तेरी गोद में पड़ रहने के सिवा चारा ही क्या है? माँ तेरी कृपा का 
मैं कायल तब होऊं जब तू दिन हं में दशन दे । घोर परिश्रम करते हुए फल 
की चिन्ता ही न हो । हृदय शान्त हो, मन अत्रलान्ट a । शरीर उ्द्याग में रत 
हो, मन माँ की ममता के उपभग मे । तेरे चरणों की प्रीति ही मेरे पर्श्रिमी 
जीवन की अविचल नीति हो। . 


© 
निरन्तर आ रहा 
® 
इंडिष्वा हि setat ३ यजस्व उ तवेदसम्‌ । 


के समगृभीनञ्ञोचिषम्‌ is । १०३ 
प:--विश्वमना: = विव्वविचारक । 


( sita ) तेरे पाल आ ९ भा, र हेलो ि।का० विषय बन रहे, 
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बन रहे-[ प्रभु] को (ईडिष्व हि) तू स्तुति ही करता चल। (जातवेदसम्‌) 
ga जीवन-धन [afaa] का ( यजस्व) यजमान बन । उस प्रग्नि-देव 
का ( चरिष्णु qaq ) जिसका gat गति करता है और ( अग्रुभोतशोचिषस ) 
ज्योति ग्रहण का विषय ही नहीं। 


मेरे मन ! प्रभु तेरे अंग-संग है । तेरी प्रत्येक क्रिया का आधार वही है। 
रेल-गाड़ी रुकी हुई थी। बच्चे ने अधीर होकर उसके अन्दर-ही-अन्दर बैठे 
हुए उसे पाँव से धकेल दिया । गाड़ी चल पड़ी। बच्चा समझा मेरे धक्के से 
चली है। ऐसे ही मनुष्य अपनी क्रियाओं का कारण अपनी शक्ति को मानता 
है । शक्ति सब प्रभु की है। उसी के द्वारा हम way जीवन की छोटी-बड़ी 
सब प्रकार को क्रियाओं को चलाते हैं । हमारी प्रत्येक चेष्टा को प्रभु के ad- 
व्यापक हाथ सहारा दे रहे हैं। फिर भी प्रभू हमसे दूर है ! निकट से निकट 
और फिर दूर ! इतना निकट कि और निकट होने की सम्भावना हीं नहीं । 
फिर भी प्रभु आ रहा है- आ रहा है। हमारी प्रतीति की घोड़ी पर चढ़ा आं 
रहा है, ग्रा रहा है. हमारी स्तुतियों के आकषण से खिच-क्लिच कर आ रहा 
है, आ रहा है। मेरे जान ! तू इस प्रतीति का विषय बन रहे प्रभु की स्तुति 
किए जा, किए जा। 

रतुति है ही तब तक जब तक वह आ रहा है, आ रहा है। वह “ज़ात-. 
बेदाः”--जीवन-धन प्रभु इस जीते-जागते संसार में विद्यमान g प्रम्येक पदार्थ 
की प्रतीति का कारण अग्नि-देव है। अरित-द्रारा ही संसार में संयोग हे ते हैं 
और संयोग से ही यह कायं-बगत बना है। जगत्‌ यज्ञ की सृष्टि है। मेरी जान ! 
तू यज्ञ कर। देव-पूजा कर, संगति-करण कर, दान कर । उस जीवन-घत. 
afaa वी पूजा, उस जीवन-धन अग्निदेव से सगीत awr और उस 
जीवन-घन अस्ति देव को ही दान । यज्ञ आत्म-समर्पण ही को कहते हैं। पूजा 
संगतिकरण और दान-- ये तीनों आत्म-समपंण के पर्याय हैं, प्रकार हैं। मेरी 
जान ! तू अग्नि-देव के लिए अपने-प्रापको समपित कर दे । 

मैंने कहा--भ्रग्नि-देव तेरी ओर आ रहा है। यह कहना कुछ ऐसा ही 
है जैसे मैं तुझ से कहें कि तेरा प्रण तेरी ओर आ रहा है, तेरा जीतन तेरी 
ओर भा रहा है cAi (और, परह करदा कुछ ऐसा दीह जैसे कोई तुम 
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सै कहे-तू अपनी ओर आ रहा है वह प्राणों का प्राण, जीवन का जीवन, जान 
की जान तेरी ओर आ रहा है। प्रतीति गति ही होती है। दूरी ही में मैं और 
तू का भेद रहता है। संसार में गति--निरन्तर गति है । “जातवेदाः प्रत्येक 
प्रकट पदार्थ में विद्यमान अग्नि-देव का यह्‌ प्रत्यक्ष रूप है । प्रत्यक्ष होता ही 
गतिवाले का है । जिस पदार्थं में गति न हो, वह इर्द्रियों का विषय नहीं होता । 
शब्द, रूप, रस, ma, स्पश--यह सब गतिमान्‌ विषय हैं । शब्द चलता है, 
रूप चलता है, रस, गन्ध तथा स्पर्श चलते हैं। यह उस ज्योति HT Gat है जो 
इन्द्रियों के ग्रहण से परे है। नैयायिकों का कहना है कि अग्नि का अनुमान 
होता है । घुम अग्नि का धुंधला-सा रूप है। ऐसे ही यह कायं-जगत उस परम- 
कारण प्रभु का। सूर्य qatg, चाँद gat है, संपूर्ण तारा-मण्डल gut है । 
गर तो और, आत्मा की सामान्य चिति gate, उस परम चिति का जो अभी 
आ रही है। उसका आना प्रगति होता है पर उसका स्वरूप अभी “'अण-भीत'' 
है, अप्रतीत है । मेरी जान ! उस आ रही ज्योति की स्तुति कर । निरन्तर श्रा 
रही उस जीवन-ज्योति में भ्रपनी आहुति दे. दे । यज्ञ कर, यज्ञ कर | उस निकट- 
तम और फिर निरन्तर निकट आ रही जीवन-ज्योति का स्वागत आत्म-समर्पण 
से होगा। जीवन-ज्योति आती-आती कुछ लजा-सी जाती है । उसका रुक-रुक 
कर आना कुछ कहता-सा प्रतीत होता है। मेरी जान ! सुन। इस ज्योति की 
माव-भंगी को देख | उसही मूक--शरमाई हुई आवाज पर ध्यान दे 
बाद Bet के गले मिलते हुए रुकता है दिल | 
अब मुनासिब है यही, कुछ मैं बढ़, कुछ तू बढ़े ॥ 

देख ! “प्रतीत” ज्योति ! निकट आ रही और निकट बुला रही। प्रतिग- 

मनशील ओर प्रतिगन्तव्य । ast 
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न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यंः | 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ।।८।। १०४ 


ऋषिः—विए्वमनाः= विशव विचारक, सबका मनन करनेवाला | 


(यः) जिसने (हव्यदायते) हवि देनेवाले (झग्नये) अरिन-देव को (ददाश) 
श्रात्म-समपंर कर दिया (तस्य) उस पर (रिपुः) बिरोधी (मत्यः) मनुष्य 
जो [ ग्रपनो शत्रुता के कारण ] श्रपनो मौत झाप बन रहा है (मायया) 
छल-कपट से (चन) भी (न ईशत) ग्रधिकार प्राप्त नहीं कर सकता | 

हम मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या कर बेठते हैं । किसी को ऊपर उठता देख 
कर जी-ही-जी में जलते-भुनते रहते हैं । कोई स्वार्थ से, कोई लोभ से, कोई 
मोह से feat का शिकार हुआ ही रहता है। यह शत्रुता फिर भी रुकी तो 
है । इस झत्रुता को तो ज्यों-त्यों करके कोई शान्त कर भी ले, स्वार्थी के स्वार्थ . 
की सिद्धि हो जाए, फिर उसके लिए शत्रुता का अवसर ही न रहेगा । अधिक 
दुःसाध्य agar वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, यों ही निष्काम भाव से की 
जाती है । कोई किसी को सुखी देखने-मात्र से ही दुःखी हो तो उसके दुःख का 
क्या इलाज ? 

. जिनके स्वभाव में ही वैर हो, उनके मन की आग को कोई केसे शान्त 
करे ? उन्हें तो अशान्त रहना ही है | कोई शान्त है, इसलिए वे अशान्त हैं । 
संसार के अधिकांश क्लेशों का कारण यह निष्काम वेर-विरोघ ही है। इस . 
आग में पड़ा मनुष्य जीता मर रहा है। जिसका कलेजा अपने सुख से नहीं, 
किन्तु दूसरों के दुःख ही से ठण्डा हो, उसे कोई ठण्डक दे भी तो केसे ? 
प्रसिद्ध कहावत को कुबड़ी को तरह इसे अपना कूब नहीं हटाना, किन्तु सारे . 
संसार को ATT साथ कुबड़ा देखता और खुश होना है। 

इन कुबड़ों की माया अनिर्वचनीय है । ये शत्रु हैं मित्रता के। ये बेरी हैं 
व्यार-मात्र के । इन्हें जीवनः नहीं, मरण अभीष्ट दै-शातँ यह है कि वह मरण 
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संसार-मर का हो । इनकी ठष्डी आहों पर न जाइए। इनकी कराह रही 
आवाज से घोखा न खाइए। देखमे को तो ये दया के पात्र प्रतीत होते हैं; पर 
वास्तव में ये दयालुता के विरोधी हैं । इनकी चल जाय तो ये सम्पूण ब्रह्माण्ड 
को अपने ये नीचा दिखाने ही का उपाय करें | उस पर अपना अधिकार जमा 
लें और अपनी स्वाभाविक ईर्ष्या का राज्य जहाँ-तहाँ स्थापित कर दें। 
शत्रुता भी संक्रामक है, दया भी । ईर्ष्यालु पुरुष ईर्ष्या का प्रचार करता 
है, दयावानु दया का । इसके fae उपदेश को आवश्यकता नहीं । दोनों का 
जीवन जीता-जागता उपदेश है । संसार में ये दोनों प्रकार के भाव परस्पर 
संग्राम कर रहे हैं। अधुरे दयालु को वैर-विरोध की सेना का भय लगा ही 
रहता है। काम-चलाऊ सत्य छल-कपट के सम्मुख मुश्किल ही से ठहर सकता 
है। पर जहाँ adea स्वाहा कर दिया जाय, वहाँ विरोधियों की दाल नहीं गल 
सकती । शत्रु जहाँ तक जाने को तैयार हो वहाँ सन्त पहले ही पहुँच चुका है । 
कोई अधिक-से-अधिक उसकी जान ही का लेवा ही तो होगा। उसने जान 
पहिले ही स्वाहा कर रखी है। wa कोई उसका विरोधी बन कर क्या 
कर लेगा ? विशुद्ध यज्ञ के तेज के आगे न बल ही ठहर सकता we 
न छल। 
यजमान की ओर स्वयं यज्ञारिन है । जो सम्पत्ति यज्ञ के गरपेण कर दी, 
वह हव्य बन गई । चोर से, चकार से, डाकू से, उचबके से, ठग. से, उठाई: 
गीरे से, हेरा-फेरी करने-वाले से उनकी रक्षा स्वयं यज्ञाग्नि कर लेगी । 
यज्ञाग्नि आहुति लेती है तो देती भी। उसका लेना-देना एक है। जो लेना 
“स्वयं देना बन जाए, उसी को शास्त्र में हव्य कहते हैं। एक अक्षर के हेर- 
फेर से अदन दान बन जाता है और दान अदन । तेरा दान अदन तभी होगा 


जब तू उसे अग्नि के अपंण करेगा । 
. जिसने सवंस्व स्वाहा कर दिया, उसका न कोई शत्र है न वरी-विरोधी । 


किसी ने उसको छल भी लिया तो क्या gar? वह तो छले जाने पर पहिले . 


से ही उधार खाए बैठा है। उसने चोर को न सही, साध को सब कुछ दे 
(दिया है। सन्त के घर भाकर चोर की चोरी भी तो छुरा ली जांती है। वे- 
/ लोग सत्य के सम्मुख छल स्वयं छला जाता है। जब छलने को कोई चीज ही 
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न हो तो कोई छलेगा क्या ? जो शत्रुता का बदला de से जुका दे, उससे ' 
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प्यार से पराए नर, अपने बनाय लेंगे। 
सत्य की चलेंगे चाल, छल को BATT लेंगे ॥ 
चित-चोर सावरे, दिलों को हथियाय लेगे। | 
नमक जो खाय लेंगे, बैर विसराय लेंगे ॥ 
© 


विरहाग्नि 
अपत्यं वुजिन& रिपुछुस्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ | 
दविष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम्‌ NEUZO 


ऋषिः-ऋजिशवा = सूषा ज्ञानी, सरल-स्वभाव । 

(सत्पते) हे सचाई के रक्षक (झग्ने) अग्नि-देव ! (aq) तु (aa) 
उस कुटिल (रिपुस्‌) शन्रुताशील (gaea) दुष्ट (स्तेनस्‌) चोर को (वविष्ठस्‌) 
दुर से दूर (अप-प्रस्य) फक कर (सुगस्‌) झपने निकट (Met) कर लोजिए । 

सच ओर झूठ की लड़ाई में अन्त को विजय सत्य ही को होती है । सच ` 
रोशनी है और झूठ अंधेरा | अंधेरा प्रकाश के आगे ठहर ही कंसे सकता है? 
संसार सत्य के सहारे स्थिर है। प्रकृति के सभी नियम सत्य ही के विविध 
रूप हैं । किसी दिन सूर्य ही जरा असत्य का व्यवहार कर दे। जो उसके 
उदय तथा अस्त के नियम हैं, उनसे बाल-भर इधर-उधर हो जाए। ब्रह्माण्ड 
का चलना असम्भव है। यही अवस्था अन्य सब पदार्थों और शक्तियों को है। 
यज्ञ का पहिला स्तंभ है सत्य । मिल कर कोई भी काम करो, उसका आघार 
परस्पर विश्वास है । जहाँ सहकारियों में सन्देह हो, ` वहाँ सहकारिता हो ही 
कैसे सकती है ? अग्ति-देव तो है ही यज्ञ का देवता--सत्य-स्वरूप। सत्य में 
ही संघ है। सत्य ही के द्वारा संघ का नेतृत्व हो सकता है। एक-एक, दो 
ग्यारह--यह चमत्कार सत्य ही की दाक्ति का है । 


कुटिलता, चोरी, शत्रुता, दुष्टता इस शक्ति के आगे ठहर ही नहीँ 
सकती । वैर-विरिच उसी ae aa सकते Ba are तिबंकोई- विश्वप्रेमी सन्त 
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अपने बे-लाग सत्य की मोहिनी अपने स्नेहःसम्पन्न नेत्रों से छिटकाए नहीं । 
ऋषि के आगे राव की SHS मात है। दुष्टता रात है, सज्जनता दिन । दिन 
के निकलने पर रात को भगाने के सिवा और चारा ही क्या है ? धुप आई 
और छाया यह जा, वह जा । 


अग्नि-देव ! तुम सच्चे भी हो और दयालु भी । तुम दात्रुता-शीलों से भी 
तो दया ही का व्यवहार करते हो। तुम्हारा घमं है यज्ञ--निष्काम यज्ञ । 
तुम्हारे यज्ञ की विशेषता निष्कामता में है। ah उस यज्ञ की विशेष 
शक्ति है। तुम मारते हो प्यार करने के लिए । तुम्हारी मार वास्तव 
में प्यार ही का एक विशेष प्रकार है। जिसे तुम इससे दूर फेंक देते 
हो, वह तुम्हारे निकट आ जाता है। तुम्हारे लिए दूर-पास का भेद भी 
तो नहीं है । 


सच तो यह है कि चाहे कोई चोरी करे ओर चाहे हेरी-फेरी, यह चोरी 
मर हेरा-फेरी सफल उसी समय तक होती है जब तक इसमें सत्य का, यज्ञ 
का, संघ-शक्ति का कुछ-न-कुछ अंश विद्यमान है। चोर आपस में किए प्रणों को 
निबाहते हैं । उनका पारस्परिक व्यवहार सत्य पर आश्रित है। इसी में उनकी 
सफलता है । उनके निविड़ अन्धकारमय जीवन में ज्योति की यह रेखा चमक 
रही है। थोड़ी देर के लिए उनसे यह रेखा भी हर ली तो बस ! फिर उन्हें 
अंधकार में रहना कठिन हो जाए । वे मस्त हैं अपनी चोरी के घमं पर। 
ठगों के भी कोई देवी-देवता हैं। ठग और उनका धमं ? चोर और उनमें 
प्रभु की पूजा ? इन दुष्कर्मों के नीचे सदाचार का आधार कब तक रह सकता 
है ? पाप का गढ़ आखिर ge कर रहेगा । छल के नीचे से सत्य का आघार 
आखिर खिंसक जाएगा । राक्षस यज्ञ से दूर-ही-दूर होता जाएगा । इसी दूरी 
में नजदीकी का रहस्य है। पराकाष्ठा को पहुँच कर पाप पुभ्य बन जाता है। 
जव तक कुछ भी घर्म का, सदाचार का, सत्य का, सौजन्य का लेश विद्यमान 
है, आत्मा के लिए सन्तोष का कारण मौजूद है। राक्षस अपने नंगे-रूप में 
आकर स्वयं अपने लिए भय का कारण हो जाता है । पापी के डसने को स्वयं 
पाप ही काफी भयानक वस्तु है। आवश्यकता केवल इतनी है कि पाप अपने 
बिशुद्ध रूप में हो। अपने पाप को अपनी आँखों से एक हृष्टि देख लेना 
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दूर हो ame विशुद्ध री सहन नहीं को जा सकती | वह ऊगड हैं, सुनसान 
है। विशुद्ध राक्षस देवता बने बिना रह नहीं सकता । | 

अग्नि-देव ! यदि मैं चोर हूं तो मुझ मेरी चोरी का परिचय दो। मैं 
कुटिल हूं तो मुझे मेरी कुटिलता की एक झाँकी दे दो मैं दुष्ट हूं तो मुझ मेरी 
दुष्टता के दर्शन करा दो। इसमें से अपना तेज हर लो । यह जो मुर घोखा- 
सा रहता है कि मेरी चोरी यथार्थ है, मेरी कुटिलता बुद्धिमत्ता ही का रूपा- 
न्तर है । मेरी दुष्टता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए है, इस धोखे की cect 
को एक क्षण के लिए मेरे भागे से उठाओ। मैं अपना वास्तविक स्वरूप देख लू 
मुझे विश्वास है, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूं, यदि मे 
वास्तव में तुमसे दूर हूँ, तो मुझे यह अनुभव करा दो कि मैं तूमसे दूर हूं। 
इस अनुभव के साथ ही वह दूरी झट नजदीकी में परिवत्तित हो जाएगी । 
तुमसे दूर आक्लिर कहाँ जाऊंगा ? 

प्रभो l ठुकरा दो. पटक दो, फेंक दो । अपने पुत्र को एक क्षण अपनी 
छाती से अलग कर दो | वह चीलेगा, चिल्लाएगा, हाथ बढ़ाएगा, तुम्हारी 
और दौड़ेगा, तुमसे चिमट जाएगा । प्रेमियों के date की भूमिका आखिर 
बिरह ही तो है। अर्नि-देव ! तुम मेरे लिए बिशुद्ध विरहारिन बन A । 
मेरे विरह को aftr ही का रूप घारण कर लेने दो । 


© 
माया के महल 
© 
श्र TMA नवस्य से स्तोमस्य वीर विश्पते | 


नि सायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०॥१०६ 

ऋषि:--विश्वमना:--सबका मनन करनेवाला । 

(विइपते) हे प्रजाओं के पालक ! (वीर) हे शत्रु संहाररु ! (và) 
अग्नि-देब ! (मे) मरो (नवस्य) नयो (स्तोसध्य) स्तुति को (चो) सुनकर 
सेरी (मायिनः) मायावी (रक्षः) राक्षास-प्रवृत्तियों को (तपसा) तप के तेज 
से (नि-दह) wen कर/बीजिए | i 
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ग्रमो | मैं पहिले भी तुम्हारी महिमा के गीत गाता रहा हूँ। पर आज 
के गीत की लय नई है। ऐथा प्रतीत होता है कि पहिले कभी आपका गुण- 
गान; किया ही नहीं। आज मेरी मनोवृत्ति बदली हुई है। आज की स्तुति 
ROT के परचातु की है। इसमें एक अनोखा मिठास है | 
TRA तो मुझे भ्रम ही था कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ । वह भक्ति क्या थी ? 
पाप-नाप की माया थी । मैं पाप कर रहा था, परन्तु मुझे धोखा था कि मैं 
पुण्य करता हूँ । मेरी सादगी में बनावट थी। मेरे सत्य में दंभ था--दिखावा 
था। और दिखावा रो असत्य ही का रूपान्तर है। मैं जब लोकंषणा छोड़ता 
था तो इस छोड़ने ही में लोकैपणा हो जातीथी। मेरा त्याग, तप-- सब 
प्लेटफामं के लिए था। मैं अपनी शकल बिगाड़ लेता था--इसलिए कि लोग 
मुझे सादा कहें । मैं अपना कोई-कोई दोष प्रकट कर देता था-इसलिए कि 
लोग मुझे सत्य-प्रिय समझें। मेरा दान दानाभास था। मैं धन से मुख मोड़ 
लेता था और saat कीमत प्रतिष्ठा के रूप में ger लेता था | यह सब मेरी 
राक्षसी माया थी । 


पर अग्निदेव ! जब से उम्हारा प्रकाश इस हृदयपटल पर पड़ा है। घ 
आन्तरिक जीवन आइना बन कर आँखों के सामने आ गया है। मैं समझ गया i 
हैं कि मैं क्रिस पानी में हैं। अब पुण्यात्मा होने का अभिमान नहीं रहा । | 
जीवन में एक सचाई-मी आ गई है । ओऔरों के साथ मेरा व्यवहार जो हो सो _ 
हो. मेरा अपने साथ सत्प्रता का व्यवहार आरम्भ हो गया है। अब मैं अपने- 
आपको धोखा नही देता । 


जितना अधिक समय ate मूद कर बैठ सकता, मन की उतनी अधिक तसल्ली 
रात होती थी Sd तो किसी की जिरा है ओर न | 
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समय कम या ज्यादा लगा सकने की | अब तो TH ही चिन्ता है। वह यह 
कि तुम मेरे गीत को सुनो। मेरी पुकार पर घ्यान दो। मेरा गीत तुम्हारे 
कानों के लिए है। कहते हैं, तुम बिना कान के सुनते हो । क्या यह सच है 
कि तुम सुनते हो ? 

मैं तो तुम्हारे सुनने का कायल तब होऊं, जब मेरी पाप की माया छिन्न- 
भिन्न हो जाए । तुम्हारे स्तोत्र के साथ पाप की प्रवृत्ति का रहना असम्भव R | 
लु जहाँ 'विश्पति' हो--अर्थात्‌ अपनी प्रजा का पालन करते हो, वहाँ 'वीर' 
भी तो हो । राक्षसों को भस्म और कौन करता है ? अर्नि-देव ! हम तुम्हारी 
प्रजा हैं--'विशः” 1 हममें प्रवेश करो । हमारे स्तोत्र तुम्हारी आंग की चिन- 
गारी हों । उनमे वास्तविकता हो । वे दंभ की, दिखावे का माया से मुक्त हों । 
हमारे गीतों में तुम्हारी ज्वाला हो। फिर राक्षसी माया का कया काम है कि 
ag हम लोगों के gaat में रहे ! प्रभो ! तुम हमें सच्चा वना दो-आग की 
ज्वाला जैसा । माया के महल में आग को चिनगारी-सा सच्चा । 


उप-स्तुति 
- @ 

' प्र RRA गायत ENA बृहते शुक्रशोचिषे । ` 

उपस्तुतासो अग्नये ॥१।।१०७ 

ऋषिः--प्रयोगः श्रेष्ठ उपायोंवाला । 
` (उप-स्तृतासः) हे अपनी स्तुति के स्वयं उप-पात्र बन जानेवालो | 
(मंहिष्ठाय) उस परम दान-शोल (ऋताव्ने) सत्यस्वरूप (age) सहस्‌ 
(शुक्रशोचिषे) विशुद्ध ज्योति के पुञ्ज (wa) अग्नि-देव के (प्रगायत) खूब 
गीत गाओ । 

स्तुति बया हुई यदि उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव न gar ॥ 
हमने TY को परम दान-शील कहा झौर स्वयं कुछ भी दानन किया। उसे' 
सस्य का आधार कहा ओर हमारे अपने जोवन में असत्य ही की प्रधानता बनीं 


रहो । अग्नि-देव PAL FRITS और, अपने में कोई महत्ता घारण 
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ही न की । उस ज्योतिःस्वरूप का नाम नो लेते रहे पर स्वयं नाम-मात्र को 
भी अन्धकार से बाहर न हुए। कथन और आचरण में इस प्रकार के पारस्परिक 
विरोध के रहते हमारी स्तुति को कौन सच्ची स्तुति कह सकता है। यदि 
किसी गुण का सचमुच हमारे हृदय में आदर है तो उसे हमें अपने जीवन में 
डालना भी तो चाहिए। हम लाख कहते रहें कि हम प्रभु की पूजा करते हैं 
परन्तु पुजा तो गुणों ही की होती है। किसी गुण को पूजा करने का प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो यही है कि हम उसे अपने में धारण करें | स्तुति की सफलता इसी 
में है कि हम स्वयं अपनी स्तुति के पात्र वन जाएँ । प्रभु की जिस महिमा का 
गुणगान हम अपने स्तोत्रों में करते हैं, उसी महिमा को घीरे-धीरे अपने आचार- 
विचार में विकसित करते जाएं । अन्त को वह समय आ जाए जब हम अपनी 
भक्ति के पुरे नहीं, तो अधुरे भाजन तो बन ही जाए। स्तुति नहीं तो 'उप- 
स्तुत' ही सही । अपनी आधी भक्ति का भाजन भवत अपने आप होता है । 


अग्नि-देव के तो स्वभाव में ही त्याग है । वह हवि को ग्रहण ही इसलिए 
करता है कि उसे सूक्ष्म हवा में फैला दे, अपने साथ अन्य देवताओं को भी 
हवि का हिस्सेदार बना दे | वह्‌ तो ग्रहण करता-करता त्याग कर रहा gt 
यह अग्निदेव की स्तुति है । हम इतने ऊँचे न उड़ सकें, दान की परकाष्ठा 
कोन पहुँच सकें पर अपनी संपत्ति का कुछ अंश अर्नि-देव के ही अपंण कर 
दें, oom की आंशिक अथवा पूर्ण आहुति बन जाएँ ! यह हमारी उप- 
स्तुति है। = 


अग्नि-देव सत्य-स्वरूप है, यज्ञ -स्वभाव है। उसकी तो सत्ता ही एक 
महान्‌ आहुति है । यह उसकी स्तुति है । हम इस स्तुति के योग्य तो संभवतः 
हो ही न सके, परन्तु इष उपस्तुति के लायक तो हम हैं ही कि हमारे नैतिक 
व्यवहार में सत्य का प्रभुत्व रहे, हम यज्ञ-स्वरूप न सही, हम अग्नि-देव के 
यजमग्न रहेंगे । 
भभु महानु है, पुज्य है। उनमें महत्ता की पुज्यता को पराकाष्टा है ॥ 
` हम अल्प हैं, स्वभाव से अल्प हैं । इस लिए अक्षरश: विभु तो हम हो ही नहीं 
सकते। हमसे तो इतना ही हो सकना संभव है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग 
सबके भले के लिए करें, हमारा सामर्थ्यं जितना भी है, उसका व्यवहार 
सबके भले के लिए हो। यही उपस्तुत È Vidyalaya Collection. _: 
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अग्नि-दवेः विशद ज्योति की GSR है उसके क्रिम भैस है ही 
नहीं । ताकिक कुछ कहे, gat होता वहीं है जहाँ आग न हो । धुप के आते ही 
छाया हट जाती है। प्रकाश पहुँचा और अंधेरा यह जा, AC जा। इस प्रकाश 
का दाम लेते-लेते हम भी तो प्रकाश में आएँ। हम प्रकाश के पुञ्ज न सही, 
कोई किरण ही सही । प्रकाश-पूञ्ज की स्तुति करते-करते हम प्रकाश की कोई 
किरण बन जाएँ। यह हमारी उप-स्तुति है । 

प्रभु के गीत यांने का एक लाभ यही है कि गायक स्वयं गीत बन जाए।' 
गीत की लय ही में लीन हो जाए । उसकी पृथक्‌ सत्ता का कुछ पता ही न 
रहे । गायक गीत हो गौर गीत गायक। देवता को संबोधन करते-करते 
यजमान अपने-आपको मन्त्र सुवाने लग जाए | स्तुति किसी को हो, उप-स्तुति 
झपनी हा होती है। 

सखाओ ! गाओ, खूब गाओ, इतना गाओ कि तुम गानसस्वरूप हो 
जाओ। तुम्हारी संपूर्ण सत्ता प्रभु की महिमा का स्तोत्र बन जाए। स्तोता 
तुम हो, स्तुति तुम हो और आज तो “स्तुति” भी तुम्हीं हो। मेरी जान! 
तुम भ्रौरों की स्तुति क्या गाती हो ? अपनी उपःस्तुति गाओ । वास्तविक स्तुति 
वही है जो अपनी स्तुति न सही, उप-स्तुति तो हो ही। 


कमे-वीर 
७ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
यस्य त्व&सख्यमाविथ URI १०८ 


ऋषि:--सोमरि१ -- उत्तम पालक | 
(अग्ने) हे अग्नि-देवः ! (यस्य) जिसके (सख्यस्‌) सखित्व को (त्वम्‌) 


तुमने (आविथ) स्वोकार कर लिया है, (सः) बह (सुबीराभिः) त्तस 


बोरता-पूर्ण (वाजकमंमिः) प्रस्न, बल तया ज्ञान के व्यवहारं में सहायक (तव) 
हारो (मतर (मस) माता है, चुब तर जाता है। 
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यजमान का निस्तारा अग्नि-देव का सखा हो जाने ही में है। यजमान 
अपनी ख्याति वही बना ले जो अग्नि-देव की है। प्रकाश का Tr हो, उसका 
लेना-देना एक हो जाए, उसका संपूर्ण जीवन एक लम्बा यज्ञ बन जाए। यह 
सहित्र केवल दिखावे का न हो, श्रपने तथा अन्य लोगों के लिए खाली माया- 
ही-माया न हो, किन्तु वास्तविक्र हो, उस पर स्वयं अग्नि-देव की मुहर हो। 
वह तभी यजमान के कल्याण का हेतु बन सकता है। सत्य-असत्य का साक्षी 
स्वयं यजमान का हूदय ही हो सकता है। कया उसकी साध स्वीकृत हो गई 
हैं ? प्रभु ने क्या उसे अपने सखित्व में ले लिया ?--स्तरयं उसके सिवा इसका 
ज्ञान और किसको हो eect है ? साईं का सखित्व तो है ही हृदय की चीज। 
ag गोष्ठीं बाहर जमती ही नहीं cy अपने प्यारे से खुल जाए--इसे कोई 
तीसरा मनुष्य कैसे जाने ? 


इस सखित्व का मोटा चिन्ह यह है कि प्रभु के प्यारे को, अपने जीवन के 
सामान्य व्यवहार में, एक अलौकिक सहायता की अनुभूति-सी प्रतीत होने 


लगती है। प्रभु का प्यारा आड़े समय में घबराता नही, प्रसन्न रहता है। 


उसका धैर्य नहीं टता । वह वीर बना रहता है। शत्रुओं के घेरे में भी 
oat नहीं होता। संसार के सभी संग्रामों में उसकी हिम्मत Tet रहती 
है। प्रत्यक्ष में हार भी जाए तो भी वह यह सोचकर सन्तुष्ट रहता है कि उसका 
'पक्ष न्यायःयुक्त था। धर्मे की साधना में भी उसने अधम का कभी अवलंबन 
नहीं किया। उसका सम्पर्ण खेल विशुद्ध रहा है। यही सच्ची दीरता-- 
सुवीरता-है। यह वीरता अर्नि-देव की कृपा ही का परिणाम है । 


मानव-संसार में तीन चीजों के लिए संग्राम हो रहा है--अन्न, बल तथा | 
ज्ञान। यों तो प्रत्ये मनुष्य इन तोनो पदार्थों की प्राप्ति में लगा रहता है 


“और अपनी 'ाक्ति के अनुसार इस साधना में कुछ-न-कुछ सफल भो हो जाता 
है। परन्तु समाज-शास्तत्रियों ने इन प्राप्तव्य पदार्थो की दृष्टि से मानव-जाति के 
ततीन विभाग कर दिए हैं। वैश्य का घन अन्न है, क्षत्रिय का बल और ब्राह्मण 


का ज्ञान । भक्त इनमें से किसी भी वर्ण का हो सकता है। मनुष्यों के परिश्रम _ 


का ध्येय इन तीन सम्पत्तियों की उपलब्धि से मुख कैसे मोड़ सकता है? उसका 


सभी क्रिया-कलाप इनके प्राप्त करने के लिए ही होगा, उसे प्रभु की कृपा अन्नं 
बन कर, बल बन कर, ज्ञान बन कर प्राप्त हो रही है। देखने वालों कों अन्न 
'का घनी, वल का-अनीक्षासाा eth सौभेस्विवीर्द AE होता 1 ` परन्तु 


ae 


BRANSON he ‘a 
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कोई स्वयं भक्त की दृष्टि से देखे तो उसे स्पष्ट प्रतीत हो कि प्यारे का प्यार 
स्वयं अन्न अथवा बल या ज्ञान के रूप में नहीं, किन्तु इस तीन प्रकार के 
Cam’ से सम्बद्ध कर्म के वेष में कट हो रहा है। यदि हमारा परिश्रम 
शुद्ध है तो उसका फल चाहे सफलता के रूप में हो या अप्तफलता के रूप में, प्रभु. 
| की कृपा कर्म की शुद्धि ही में अपनी झलक दे चुकी है। फल की प्रति के 
|| बाद उसके उपभोग-रूप कर्म में भी पाप कालेश न हो-प्रभ्ु को प्रोति का 
यह एक और प्रमाण है। 


प्रभु कर्म ही का प्रग्रणी है। कर्म में वीरता रहे-सुतीरता रहे-यही प्रभु 
की परम देन है, परम कृपा है। 


तो अग्नि-देव ! हम यजमानों को अपना सखा बना ही लो । हमारा अन्न, 
बल तथा ज्ञान मात्रा में जितना भी हो, उसकी प्राप्ति भी तुम्हारी वीरता-पूर्ण 
| कृपा के हाथों से हो और उसका उपभोग भी तुम्हारी वीरता-पू्णं कृपा के 
| हाथों से ही किया जाए। यह तुम्हारी कमवीर कृपा हमारे जीवन को . 
| “सुवीर” बना दे। तुम हमें अपना यही सखित्व प्रदान करो--कमं वीरता का 
सखित्व । अग्नि-देव ! तुम कम वीर हो। हमें भी कमं वोर बनाओ। 


चलता-फिरता अपाहज 
७. 
| तं गुद्धया रवणंरं देवासो देवमर्रात Talat ` 
देवत्रा हव्यमुहिषे ॥३॥ १०६ 
nubs RO 
| , उस (स्वर रस). स्वगं .के नेता को (Gea) स्तुति. . 
| a (i a स्तुति यह. है--देवाबिदेव ! 


| दन्‌ (Gore) ae CANAD ARMA ARVO । .- | 


Digitized by Arya Samaj Foundgsg Chennai and eGangotri 


'मेरे मन ! तू चाहता है कि स्वगं में पहुँचे ? तो वह स्वगं तेरे पास ही 
है । तेरा अपना “स्व” स्वः है--स्वर्ग है। तू अपने आपको पहिचानता ही, 
नहीं । वह सुख कौन-सा है जो तेरे अधीन नहीं ? अन्य इन्द्रियों को तो अपने 
विषयों तक पहुँचने में कुछ कठिनाई भी है । उनके विषय उनसे दूर हैं । वे 
इस दूरी al We तब कहीं अपनी वाञ्छित वस्तु का उपयोग करें। तू जिस 
वस्तु को चाहे झट पास बुला ले । विषयों का तेरा चुनाव अशुद्ध रहता है । 
इसी से तुमे दुःख की प्राप्ति होती है । अपनी स्थिति को स्वयं स्वर्गं अथवा 
नरक बना लेना तेरे AT अधीन है । स्वगं का राजा ह--इन्द्र । आत्मा ही 
स्थायी सुखों का नेता है-्वामी है। वही नर है। नर अथवा न.री एक ही 
चीज्‌ है । तू उस आत्मा का ध्यान कर उसी को अपनी . स्तुति का पात्र 
बना । उसके गुणों का ध्यान कर, कीत्तंन कर । तू अपने आनन्द की खोज 
उसी वस्तु में कर जिससे श्रात्मा को तृप्ति हो । 

` एक छोटा देवलोक तो यही शरीर ही है । इसमें कांम कर रही सभी 
-इन्द्रियां देव हैं इन देवों का देवाधिदेव आत्मा है। इनकी संपूर्ण शक्ति 
गात्मा के कारण हैं। आत्मा सुखी है तो ये भी सुखी हैं । झआात्मा 
को क्लेश हो तो किसी इन्द्रिय को भी चेन से रहने का अवसर नहीं 
मिल सकता | जहाँ इन्द्रियों का सुख आत्मा के सुख से विपरीत हो, वह 
सुखाभास हो तो हो, वास्तविक सुख नहीं । उस सुख का अन्त दुःख ही है । 
आध्यात्मिक शान्ति ही वास्तविक शान्ति है। उस शान्ति के रहते ही भौतिक 
जीवन में शान्ति की प्राप्ति हो सकती है । 

बड़े पैमाने पर सम्पूण ब्रह्माण्ड देव-लोक है । इसमें स्थल-स्थल पर 
देवताओं की क्रीडा हो रही है। प्रत्येक देवता आनन्द में मगन है । इन 
देवताओं का देवांधिदेव परमात्मा है वास्तविक लीला उसी की है । उसी की | 
क्ति से अन्य सब देव शक्ति-शाली हैं। उसी के आनन्द से सब आनन्दित हैं। | 

! तुरे भान्द की तलाश है तो उस आनन्द-स्वरूप के संयोग ही 
से आनन्दित हो । स्तुति का पात्र वही है आत्मा “उप-स्तुत' है | परमात्मा ` 
को स्तुति में उप-स्तुति- गौण स्तोत्र--आत्मा का भी हो जाता है। ; 


देवताओं को हवि चाहिए जिना. सरित. के Aa होता । देवताओं | 
का हष्यवाद्‌ अग्नि है । शरीर की ett आत्मा है, विदव की परमात्मा | जहाँ | 


Digitized by Arya Samaj Re Chennai and eGangotri 

आत्मा ने शरीर को जोड़ा, इन्द्रियों के रहते भी उसमें उपभोग की शक्ति 
नहीं रहती । बिना आत्मा के न शरीर का विकास ही होना संभव है, न किसी 
निर्जीव अंग द्वारा सुख-दुःख की अनुभूति ही हो सकती है 1 

शरीर को सब चेट्टाएँ आतमा की विद्यमानता ही का फल हैं । ऐसे ब्रह्माण्ड 
में परमात्मा की स्थिति से ही व्यवस्था है, नियन्त्रण है, नियमित गति है । 

शक्ति प्रभू से आती है। और तो और, हमारा अपना शरीर ही कई 
अंशों में हमसे स्वतन्त्र है। यह हमारे श्रधीन किया गया है । आखिर इसके 
परमाणु हैं तो इसी ब्रह्माण्ड ही का एक भाग जिसकी सत्ता हमसे सवंथा 
स्वतन्त्र है । फिर भी यह हमारा उपकरण बन रहा हे । किसी महानु व्यव- 
स्थापक की व्यवस्था से ही हमारा इसका सम्बन्ध हुआ। फिर ओर वस्तुओं 
का तो कहना ही क्या है ? ब्रह्माण्ड का एक बहुत बड़ा काम हमारे वशीमूत 
दो रहा है । यह उसी देवाधि देव प्रभु की झपा है । 

मेरे मन ! तु उसी की रारण जा । उसके गुण-गान से ङृतज्ञता की भावना 
होगी । विनय का अभ्यास होगा, “हव्य-वाहन' की ओर रुचि होगी | जीवन 
नाम ही “हव्य-वाहन” का है । किसीं के काम आना, किसी की आवश्यकता 
पूरी कर देना, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, Ya को गति, TT को वाणी 
देना “हव्य-वाहन' है । 

मेरे मन ! कया तू स्वयं भूखा नहीं, प्यासा नही, लूला नहीं, लेगड़ा नहीं ? 
तू अआाहज न भी हो, सभी चेशए तेरी अपनी हों भी, पर यदि संसार में और 
कोई वस्तु न हो और तेरा उससे कोई सम्बन्ध न हो, तेरी पहुँच से ही संसार . 
बाहर हो तो तू चलता-फिरता भी क्या भ्रपाहंज न हो जाए ! कोई तेरा 
“हव्यवाट्‌ हुम है, तू दूसरों का “हव्यवाट्‌” बन । “हव्यवाट्‌” की वास्तविक 


` स्तुति यही है । 


CC-0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. 
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यज्ञ की पुकार 


ऋषि:--सोभरि: --उत्तम पालक । 


मा नो हृणीथा अतिथि वसुररिनिः पुरुप्रशस्त एषः। 

यः सुहोता स्वध्वरः ।।४।। ११० 

(नः) हमारे (aafaa) फेरीवाले को (मा हृणीयाः) रुष्ट मत कर, 
हटा नहीं । (एषः) यह (श्रग्निः) यज्ञाग्नि (पुरप्रशस्तः) हमारा लोक-प्रिय 
(बसुः) घन है ।--वह्‌ यज्ञाग्नि (यः) जो (स्वध्वरः) उत्तम यज्ञ-रूप होकर: 
(सुहोता) यज्ञ का उत्तम निमन्त्र देने वाला है। 

यज्ञारिनि हमारे चारों ओर प्रज्वलित है । ब्रह्माण्ड का एक-एक अणु यज्ञः 
कर रहा है। तारे यज्ञ कर रहे हैं, चाँद यज्ञ कर रहा है । सूर्य यज्ञ कर VT 
है । हवा के झोके यज्ञ कर रहे हैं। और तो और, हमारे शरीर की प्रत्येक 
यान्त्रिक क्रिया यज्ञ-रूप हूँ । यह आग जल रही हँ और चारों ओर यज्ञ कीः 
अलख-सी पुकार रही है। अर्नि-देव फेरी वाला-सा बन रहा है--न रुक रहा 
फेरी वाला-सा, सतत गमन-शील फेरी वाला-सा। हे मेरे मन ! तू इस जोगी: 
को रुष्ट न कर दीजियो । इसे अपने द्वार से हटा न दोजियो । तु इसकी पुकार” 
को सुन ले तो अच्छा । उस पर आचरण ही कर ले तो उत्तम । यह न भी होः 
सके तो इसकी अलल तो अपने कानों तक पहु चती रहने दे । कैसी मनोमोहनी 
अलख है ? मेरे प्यारे की, प्रभु की मनमोहनी अलख ! 


यज्ञाग्नि के रहते हम fda हों तो भी घनवान्‌ हैं । अमीरी रुपये-पैसे. की - 
नहीं, दिल की चीज है । दिल दरिया हो, फिर मनुष्य अमीर-ही-अमीर है। 
यजमान से बड़ा अमीर कीन होगा जो घन की नदियाँ बहा रहा है। उसकी: 
एंक एक आहुति हवा में यज्ञ की खेती कर रही है। भावना हुवा में बोई: 
जाती है। यह वहीं पतपती है। wean विचार जितना भी वातावरण में फेक ` - 
दिया जाएगा, संसार में उसका उतना ही संचार होगा । वह फैलेगा, फले-- 


CC-0.Panini Kanya mate Riyalaya Collection. 
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फूलेगा । यज्ञ का मूल्य रुपयों-पैसों के परिणाम से नहीं, कितु दान की भावना 
के परिणाम से आँका जाता है। यजमान इस घन का तो घनी है ही । 


यज्ञ-भावना की शिक्षा किसी मानवीय विद्यालय में नहीं, किन्तु स्वयं 
विदवारित की विशाल यज्ञशाला में दी जा रही है। संसार का कोई तुच्छ-से 
` तुच्छ पदार्थं ऐसा नहीं जो संयोग का फल न हो। एक घटक ने दूसरे घटक के 
लिए आत्मसम्र॑ण किया है। प्रत्येक वस्तु अनेक अंशों के संमिलन का परि- 
णाम है। अणु-अणु “मैं तू” हुमा है, “तू मैं” हुआ है, तब कहीं इस md- 
जगतु की सृष्टि हुई है। मेरी लेखनी, मेरी दवात, मेरा कागज--ये सब 
असंख्य यज्ञों के परिणाम हैं। मेरे रोंगटे-रोंगटे में यज्ञ हो रहा है। मेरी यज्ञ 
वी भावना “पुरु प्रशस्त” है । इसकी भीख अणुःअणु से मिल रही है । 
पृथिवो, आकाश, दा लोक असंख्य-जिह्न होकर यज्ञानि का गुण-गान कर रहे 
हैं --अपनी प्रत्येक चेष्टा से यज्ञ भावना का व्यापक गीत बन रहे हैं । धन 
अपना बनता ही तभी है जब उसे दिया जाए। रखा हुआ घन तो जहाँ सुर- 
क्षित हो, वहीं ठीक है--चाहे मेरे पास हो और चाहे चोर के | नष्ट न वहाँ 
होता है न यहाँ घन की कीमत लगानी हो तो उसके उपभोग ही से लग सकती 
है । इसी उपभोग का दूसरा नाम यज्ञ है। 

फेरीवाला फेरी कर रहा है, अलख पुकार रहा है। इसक्री भ्रलख इसकी 
जडान ही पर नहीं, अंग-अंग में है । प्रत्येक चेष्टा में, हाव-भाव में गति-गति 
में ana है। यह स्वयं यज्ञ-रूप है । विश्वाग्नि “अध्वर” g- विनाश की 
विरोधिनी, निर्माण का मूर्ते-रूप | संसार बन रहा है। बिगड़ भी रहा है तो 
फिर-फिर बनने जाने के लिए | यह “स्वघ्वर' --यज्ञ का उत्तम स्वरूप 
“सुहोता --यज्ञ कला Fa निमन्त्रण है । उदाहरण से उत्तम, शिक्षा का और 
साधन है ही कौन सा ? पाठ वही जो क्रियात्मिक हो । 

afia- देव ने पहिले अपनी बलि दी है । यज्ञ की वेरी पर प्रथम बलिदान 
अग्नि ही का हुआ । अरि ही की आहुति में अन्य सब आहुतियाँ डाली गई 
हैं । यज्ञ में होता की पदवी, अग्नि-देव को, आत्म-बलिदान ही के कारण 


मिली हैं । 
इसी से aiaa iR AMF कणठ घारण किए 
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हैं । उनकी ज्वालाओों से वह यज्ञ के लिए पुकार रहा है । सम्पूर्ण मानव- 
संसार को आत्माहुति का निमन्त्रण दे रहा है | 

. मेरे मन ! आत्म- लाभ हे ही आत्माहृति में हवन, लेना-देना दोनों है I 
दै दे, इमी से घन तेरा होगा । पड़ा हुआ तो तेरा हो या चोर का, बरावर ही 
है। घन फिरता रहे - यज्ञाग्नि के हाथों, हाथों-हाथ घूमता रहे, TATT 
` काटता रहे यही घन की फेरी है, फेरीत्राला वही है जिसका धन- 


घान्य फेरी में हो, जी-जान फेरी में हो, सबंस्व फेरो में हो । फेरी ही यज्ञ है 


ओर यज्ञ ही धन-धान्य, जी-जान | 


मरे मन ! इस अपनी जी-जान को रुष्ट न कर । अतिथि को दुत्कार 
नहीं | अपना । तू स्वयं इस फेरीवाले की फेरी बन जा । आत्म-लाभ आत्म 
बलिदान में है । यही अलख सचाई है--सच्ची अलख है। 


मंगल: मल 
® 


भद्रो नो अग्निराहुतो wat रातिः सुभग wat अध्वरः। 
भद्रा FA AMTAA :। ५॥ १११ 
ऋषि :-सोभरि := उत्तम पालक । 
(आहुतः) आत्माहुति देनेवांली (अग्निः) यज्ञार्नि (नः) हमारे लिए 
(मद्रः) मंगल का कारण हो | (रातिः) दान-लोला (मद्रा) हमारे लिए 
' कल्यारा का हेतु हो। (gan) हे सौमाग्यवानु यजमान ! (प्रध्वरः) विनाश 
का विरोधी निर्माएा-स्वरूप यज्ञ-याग (मद्रः) कल्याण का हेतु है । (उत) 


झोर इनसे बढ़ कर (प्रशस्तय:ड) ये प्रशस्त 'शिक्षाएं ही (मद्राः) वास्तविक 


संगल हैं 1 


अग्नि को अरिन क्यों कहते हैं ? यास्क के छब्दों में इसलिए कि वहु | 


अग्रणी हँ--यज्ञ याग का अगुआ है। यज्ञ की वेदी पर सबसे पूवं अग्नि की 
आहुति पड़ती है । अग्नि 


1011. 


O o pann done पे, CLR l यज्ञाग्नि ख में 


? 
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DE 
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सबसे पूर्वं अपनी आहुति देने की भावना ही का नाम है | यह भावना मंगलं- 
कारिणी है । गृहस्थ की वेदी पर अपने-आपको सर्वात्मना समपित कर रही 
कन्या सौभाग्यवती हूँ । वह मंगल कीःमूति हैं। उसका मंगल इसी में है कि वह्‌ 
अपने वर की वधु हो जाए-दो आत्माएँ एक हो जाए । इसी से सृष्टि का क्रम 
चलता है । और सृष्टि ही मंगल है । सन्तान में वर-वधू एक हो जाते RI 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इस शुभ मंगल का घर है सव ओर निर्माण की आग जलाई 
जा रही है । वरतु-वरतु का गठ-जोड़ा हो रहा है । 

संसार आत्म-समर्पण की लीला का विशाल क्षेत्र है । प्रत्येक पदार्थे अपने 
आपको दे रहा है। दान मट्टी में पड़ रहा हुँ-इसलिए कि उसकी मट्टी से वृक्ष 
पैदा हो । यह “राति” है । रा दाने रमु क्रीडायाम्‌ । खेल-खेल में दान, दान- 
दान में खेल, दान करना मी और फिर यह भी समझना कि यह तो एक 
नाटक था । दिया-लिया किसने हूँ ? संसार की वस्तु संसार ही में उपस्थित 


gi 

बीज ने पृथिवी के लिए, पृथिवी ने बीज के लिए आत्म्रसमपंण किया 
att उससे.पैदा हो गया वृक्ष । कंलाकार ने समाधि लगाई और उसका फल 
हुआ चित्र । आम उससे संसार-भर का मतोरंजन हो रहा है। कलाकार के 
हृदय में तो faye आत्म-सन्तुष्टि ही की भावता काम कर रही थी। बह 
तो बेलने बैठा था । खेल-खेल में एफ़ अमर कृति का गिर्माण हो गया । यही 
भाव “'अध्त्रर' है--विनाश का विरोधी, निर्माण-छप यज्ञःयाग। यही मंगल 
है। कला और कलाकार के इस पारस्परिक आतम-समपेग से आध्यात्मिक 
बिचार से--एक अमर सन्तान की उत्पत्ति होती है । यही मंगल है। 

कोई मनुष्य आत्म-समपेण करे, उसे खेल का रूप 'दे, उससे शारीरिक 
झघवा मानसिक सन्तति की उत्पत्ति हो। इससे और अधिक -मंगल-कार्य क्या 
हो सकता है ? मंगलों की इस परम्परा में मुकुटःमणि मंगल यह है 
कि इससे मंगल-भावना का संसार-भर में संचार होता है । यज्ञ 
में एक विचित्र आकर्षण है। कोई किसी शुभ कार्य के लिए आत्म-संमपंणा 
'करे तो सही । जनता इस आत्म-बलि पर मुग्ध हो जाती है । way किसी भाव 
का इतना प्रचार नहीं करती जितना उदाहरण। यज्ञ की छिक्षा तो दी ही 
आतम-बलि से जीती0है१'भारमःबलि/साबसे रडे Eci स्वयं बलिदान 
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.करनेवाला उन लाखों बलिदानों के मंगल फल का अधिकारी हो जाता है जो 
उसके अनुकरण में किए जाते हैं । यह मगलःपरम्परा समाप्त नहीं होती ॥ 
amfa मंगल थी, दान-लीला अथवा यज्ञ अपने-आपमें तो मगल थे ही । 
इन्हीं को जब उदाहरण का रूप मिलता है तो यह एक अनन्त, wala मंगल- 
'माला को जन्म देते हैं जिसका श्रेय आत्म-बलिदान के प्रत्येक उदाहरण के 
साथ-साथ गुणन हो-होकर प्रथम बलि-दाता को अग्रणी-रूप में मिलता जाता 
है । यास्क की भाषा में “अग्रणी” का परोक्ष-रूप “ग्रिन” है । अर्थात्‌ जो 
'अग्नणी हो तो सही पर कहे न, अपने-आपको अग्रणी समझे नहीं, वही अग्नि 
'है। विव्व-वधु के gare में मंगल .का मुल यही अग्नि-भावना है । 


तन-तन्त्री 
कक 


यजिष्ठ तवा ववुमहे देव देवत्रा होतारममत्यंम्‌ | 
अस्य यज्ञस्य सुक्कतुस्‌ NGU ११२ 

ऋषिः-सोभरिः = उत्तम पालक । 

है प्रिन-देव ! हम ( स्वा ) तुझ ( यलिष्ठं ) उत्तम यजमान-- (ग्रस्य) 
इस (amea) यज्ञ के (सुक्रतुस्‌) उत्तम ज्ञान, उत्तम संकल्प, उत्तम क्रिया-रूप 
( देवस्‌ ) देव को (देवत्रा) देवताध्नों में ( andy ) संजीबन-प्रद (होतारम) 
मामन्त्रणदाता (ववमहे) स्वीकार करते हैं। 

अग्नि-देव ! हम तुम्हें अपने इस जीवन-याग का होता स्वीकार करते हैं-- 
ऐसा होता जिसके आह्वान की मृत्यु नहीं होती । हम मर जाए, जल.जाए, | 
हमारे दवास-प्रदवास रुक जाए'। यह जीवन-ज्योति बुझ जाए । हमारे शरीर को 
हड्डी-हड्डी बिखर जाए। पर तुम्हारी अमर आवाज हमें सुनाई देती रहेगी 
देती रहेगी । अन्य सब साथी दम शान तक के हैं, पर तुम उसके पदचात्‌ भी हमारे 
साथ चलोगे । तुम्हारे रथ पर चढ़ कर हम अप्तर-लोक सिघारेगे--तुम्हारी 
इस अमर आादज के TAS अफडाआवाजा०अक्क है । यज्ञ का -ज्ञान, 
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aa का संकल्प, यज्ञ की क्रिया--ये सब तुम्हारी आवाजें हैं। हमने जबसे यज्ञ 
के रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया है, तभी से हमने तुम्हारी आवाज चुन wit t 
aa ज्ञान ने संकल्प का रूप धारण किया, तब तुम्हारी आवाज अधिक MAA 
हो चुकी थी, इसे सुने बिना aa नहीं पड़ती थी । हम सुनते थे और व्याकुले 
रहते थे । संकल्प ने क्रिया का रूप घारण किया। जो यज्ञ हमारे मन से, हमारे . 
हृदय से, हमारे अन्तःकरण के प्रत्येक विभाग से हो रहा था, वह अब os 
इन्द्रियों द्वारा भी होने लगा । हम तुम्हारी भ्रावाज में लीन हो गये | ee 
रोम-रोम से तुम्हारी पुकार उठने लगी । तुम होता थे--आवाज देनेव 

हम श्रोता थे--उस आवाज को सुन कर मस्त रहनेवाले । 


अग्नि-देव ! तुम यजिप्ठ देव हो । एक ओर देव, दूसरी ओर स्वयं यज- 
' प्रान--यजमान-श्र ष्ठ । इन दो स्वरूपों का मिश्रण ही तुम्हारे सफल होता 
होने का रहस्य है । जो Fee हो, वही करते हो pees 
> इसलिए सजीव gl कव 

गे । तुम्हारा कथन सक्रिय हैं, ईस À 
m ate है । हम इत आवाज को सुनकर जी उठे हैं | a gat 
जीवन का आरम्भ तभी से हुआ है m bs cae pe SA 

कल्प तथा आचरण--इन तीनो का 
के हे तीर ये तीनों कान पवित्र हो गये toa अमर आवाज at 
सुनकर स्वयं अमर.हो गए हैं। य की मृत्यु कहां है ! 


`। एक नन्‍हीं-सी आवाज है जो हृदय की 
T हारग e है। हर क्षण wees n kè ता 
हूँ । इस सोचने में तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। मैं we Bs T, 
में तुम बोल पड़ते हो। प्रभो * मेरो तो AT, Te ठ 
cee है। मेरी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न सब तुम्हारे आह्वान हैं A a 
मैं यज्ञ-ूप हूँ । तुम्हारी ओर fast रहा हूं, सिंच रहा हैं । एक परोक्ष-श 
द्वारा खेंचा हुआ तुम्हारी ओर खिच रहा हैं, खिंच रहा हूँ । 
ने तुम्हारा वर्ण क्‍या किया ? देवताओं की नगरी में आ गया। तुम्हें 
होता बनाने ही की देर थी कि मेरा अज्ज-भज् देव बन a l a 
दिव्य आह्वान हमर यि बुच जनि तैः 


| poe IN haar Pla mat + ey 
| 
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आज मेरी संपूर्ण इन्द्रियाँ श्रोत्र-रूप हैं। बोलती भी हैं, सुनती भी । श्रोत्र 
'अपने-आप तन्त्री-से बन रहे E 

भोला गेवेया अपनी तान पर मस्त है । तान उठाता भी है, सुनाता भी। 
कंसे ध्यान से कान लगा रहा है, जैसे गानेवाला कोई और हो । 

अग्नि देव ! क्या सचमुच तुम ओर हो, मैं और हूँ ? तुम यजिष्ठ होकर 
क्या स्वयं यजमान बन नहीं गये ? यजमान के अन्दर को आग = उसके ज्ञान 
'की, संकल्प की, क्रिया की न मरनेवाली गान-स्वरूप आग क्या उसके हा 
आत्मा से जुदी है ?. 

मेरी आत्मा की आत्मा ! तुम होता हो, मैं देव; तुम यजिष्ठ हो, मैं यजमान; 
तुम यज्ञ के कर्ता हो, मैं स्वयं यज्ञ । मेरे यज्ञ के कर्ता; इस यज्ञ को अपने 


बजा रहा तनः तन्त्री को, विन गायक का वाद 
नस-नस आहत कर रहा, भ्रहो अनाहत नाद ॥ 


Rama : 
6. 
तदग्ने दय म्तमाभर यत्सासाहा कंचिदत्रिणम्‌ । 


मन्यु जनस्य SST ॥७।११३ 

ऋषि-सोभरिः-उत्तम पालक । 

(मग्ने) हे भ्रग्ति-देव ! gai (तत्‌) वह (am) तेज (urare) 
प्रन्रिमम्‌) पेदू राक्षस को (mmg) 
मनुष्य के (qaq) पाप-संकल्प (मन्युम्‌) 


अगिन देव l तुम्हारी ज्वाला पर मैं मस्त RI तुम्हारे तेज पर ara हूं । ः 
eco Pann R atl Mati viaa निर्मेल/०तथा eae होता i 
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चला जाता हूँ । तुम्हारी लपटों में जादू म्हारी i 
शाह ह्‌ है । तुम्हारी तेज चमक में एक 

मैं बहुत बार काम के, क्रोघ के, अहंकार के वशीभूत हुआ हूँ । ऐसी 
अवस्थाओं में मेरा सम्पूर्ण शरीर गम हो भाता रहा है । हृदय में भी एक 
क्षणिक स्फृति-सी प्रतीत हुई है। मुझे विश्वास दिलाया जाता रहा है कि ये 
सब जीवन के चिन्ह हैं । वह मनुष्य भर चुका है जिसे क़ोध नहीं आता, 
अहं-बुद्धि-जिसे खुदी कहते हैं--नहीं अकड़ाती । मनुष्य में अहंकार होना 
श्रावश्यक है। 

अग्नि-देव ! क्या ये काम-क्रोघ आदि भी तुम्हारी ज्वालाएँ हैं । इनमें 
आग तो होती ही है पर वह दिव्य नहीं है । इन भावनाओं में भी तेज है 
पर वह “द्युम्न” eels का नहीं । 

अरिनि-देव ! तुम्हारा नाम अन्नाद है, अत्ता Bl तुम खाते हो खिलाने 
के लिए । तुम तोइते हो बनाने के लिए । इसके विपरीत क्रोघारिन निरा 
विनाश हे । वह “अत्री” g—aen नहीं । 

पाप के प्रति क्रोघ चाहिए । घमं के प्रत काम चाहिए । पर यह क्रोघ, 
यह काम तेज होकर भी अन्त को शान्ति ही लाते हें। ये सहन-स्वरूप हूँ ॥ 

` इनमें अधीरता नहीं होती, उतावली का जरा-सा भी अंश नहीं होता । इनके 

चस में आकर मनुष्य अपने आपे से बाहर नहीं हो जाता। उसके सामने एक 
पवित्र उद्देश्य रहता है जिसकी प्राप्ति के लिए ही वह लड़ता है, निरन्तर युद्ध 
करता है आर उस पर जो भी अत्याचार किया जाता है, वह उसे सह जाता 
है । वैरियों के वेर को, विरोधियों के विरोध को सह जाता हे । ईर्ष्या को, 
Ga को, छल को, कपट को अमृत का घंट कर पी जाता है । द्वेषियों' के 
प्रति द्वेष नहीं करता, छलियों के प्रति छल नहीं करता। यज्ञारिति के पेट में 
पड़ कर ये सब कुत्सित भावनाएं दिव्य आहुतियाँ-सी बन जाती हैं । 


मनुष्य की प्रकृति में एक “अत्री” हुं, एक अत्ता। अर्थात्‌ अन्नाद । अन्नाद 
अन्न को खाता है, भ्रत्री अत्ता को। कामःक्रोध स्वयं मनुष्य को ही अपना 
भोजन बनाने पर उतारू रहते S | उसके शरीर को, मन को, आत्मा को खा 


रहे हे। ये ब्वालाएं ऑन देवकी नहीं PSR कठी उषाएं हे । 
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दुर्घी”-दुष्ट संकल्प के विभिन्न-रूप हैँ। इनसे धारण नहीं, उच्चाटन होता 
है, मारण होता हूँ। 
गरिन-देव ! मुझे स्मरण है, तुमने कभी-कभी इन पेटू भावनाओं को 
gargal अपने सहन-रूप जबड़ों में जगह दे दी है | तुम क्रोधियों के क्रोध 
- को सह भी गए हो और सहते सहते उसे दबा भी | तुमने उसे निगल कर, पचा 
कर, अपने आमाशय में ले जाकर अपने यज्ञिय शरीर का अंग-सा बना लिया 
हू । वैर-विरोघ को पी जाने वाली यह तुम्हारी ज्वाला अमृत थी । तुम्हारा 
सहन-रूप तेज सचमुच संजीवन था । 
तो बस, है मेरे जीवन के जीवन ! मुझे वही दिव्य संजीवन दो जो दुष्टता 
सै दबे नहीं, उलटा उसे पी जाए। दुष्टता अपनी हो या पराई, आखिर दुष्टता 
ही तो है । उसका प्रतिकार मैं दुष्टता से नहीं, सज्जनता से करूँ । मेरा 
अदम्य सहन जिसकी झाँकी मुझे कभी-कभी अपने ही काम-क्रोध के अभिभूत 
करने में मिल जाती रही है, आज अपनी मीठी स्मृति से भी मुझे निहाल कर 
रहा है । सहन-रूप की मिठास अमर है । प्रभो ! मुझे यही अमर मिठाक्ष दो | 
Ot अत्ता बनाओ अन्नियों का । विष के घूटों को ज्यों ही गले से उतारू 
बे अमृत हो जाएं । . | 
४ अग्नि-देव ! तुम्हारी भ्रमर ज्वाला मेरे विष को अमृत कर दै। मेरे 
- झालःकूट को पी-पीकर उसे संजीवत-रस बनाती जाए । 


७ 
मनुष्य का घर 
° - 
यहा ३ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विज्ञे | 


निइवेदरिनः प्रति रक्षाँसि सेघति cn ११४ 
(ल का [हित-]चिन्तक । i 
„ (यत्‌) यह भो (मनुषः) मनुष्य के (विशे) घर में (विश्पति:) प्रजाओं 
का पालन करने जाना, (ESL) छुर, हुआ प्‌शित: ) है सान 
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पर चढ़ कर पैना हो चुका है, वह (अग्निः) भग्नि-देव (fn इत्‌) wat 
(रक्षांसि) राक्षसों का (प्रति सेघति) नाश कर उनको उनके विपरीत-रूप 
सें पुनरुज्जीवित कर रहा है. 

संसार में राक्षस भी हैं, देव भी । राक्षस पाप का यज्ञ ले रहे हैं, देव at 
का । हमारी अपनी प्रकृति में आसुरी भाव पाप के यज्ञ को प्रवल कर रहे हैं 
और देव-गण उनके दमन करने में लगे हैं । देवों की शक्ति यज्ञ-रूप है । इनकी 
प्रकृति में कोमलता हे, मृदुता है, ATCT है यज्ञ नाम ही इन्हीं दिव्य गुणों 
के व्यवहार तथा प्रचार का हू । देव भकेला रहे तो उसकी कोमलता किस 
काम की ? मीठे भोजन का आनन्द बढ़ जाता है, यदि उसका उपयोग मिल 
कर किया जाए । स्वयं मेल का: एक अपना मिठास भी तो gi यही मिठास 
मीठे देवों को और अधिक मधुर बनाता है । वे इसके कारण अधिक शक्त-- 
अधिक समर्थ हो उठते हैं। : : 

यज्ञ-स्वरूप देवताओं का सरदार अग्नि देव है। इसका सबसे बढ़ा TAR- 
कार मनुष्य के घर में प्रकट हो रहा है। जो निष्काम प्यार माता का सन्तान 
से, बहिन का भाई से, पिता-का पुत्र-पुत्रियों से है, उसकाःउदाहरम कहीं और 
मिल सकना असम्भव दै ।-पुत्र की उत्पत्ति यज्ञ है, :उसका पालन-पोषण यज्ञ 
है, उसकी शिक्षा-दीक्षा सब यज्ञमय है। इनमें से कोई भो क्रिया यज्ञ को 
भावना से खाली रह जाए, तो वह पूर्णता को आप्त हो ही नहीं सकती | 
ग्रिन-देव की प्रसन्नता यज्ञ में है और यज्ञ की पराकाष्ठा घरःगिरस्ती के . 
व्यवहार में | 

थज्ञाग्नि को बे-लाग प्यार की जितनी आहुति घरेलु-जीवन द्वारा मिलती 
है, भौर कहीं उसका शतांश भी प्राप्त नहीं हो सकता । इस आहुति से तृप्त 
हो-होकर afaa: सुरासुर संग्राम के लिए अपने-आपको मानो a पर्‌ 
चढ़ाता है । उसे जितना अधिक प्रीति का स्यात होता है, उसके हृदय में युद्ध 
के लिए उतना अधिक उत्सा३ बढ्ता है । आसुरी भावों के दबाने में यह प्रीति 
का दिव्य हथियार राम-वाण हूँ। माता के mai से सन्तान के सभी पाप . 
चुल रहे हैं । सन्तान-बुधार का जो काम गुरूजनों के संयुक्त क्रोध ने नहीं किया, 
ज़ननो की एक आद्र दृष्टि ने आन-की-आन सें कर दिया है । लड़की में स्वाथ, 


जोग, मोह गादितं हों। वह TE बी उदारता 
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` के सरोवर में स्नान कर जैसे घुल गई हो । जननी--इस छाब्द में ही त्याग का, 
तपस्या का, निष्काम आत्माहुति का एक: चित्र-सा खिंच गया है । गृहस्थ 
amaa में एक भट्टी है जिसमें लोहा सोना बन रहा है और सोना कुन्दन ॥ 
भाई भीरु था, बहिन के एक सन्देश ने उसे राखी वेधा दी | अब उसकी भुजा 
स्वयं एक सजीव तलवार है। बहिन की आन के लिए वह जान हथेली पर 
लिए-लिए फिर रहा है। भ्रग्नि-देव पवित्र प्यार की सान पर चढ़ कर कितना 
पैना, कितना तेज, कितना उम्र हो गया है। गृहस्थ पवित्रता का सरोवर है " 
Sat भावनाओं का स्रोत है.। आसुरी प्रवृत्तियों का केवल संहार ही नहीं, किन्तु 
पुर्ण काया-कल्प--दैवी भावनाओं में परिवतंन-- घरेलू-जीवन द्वारा ही हो 
“सकता है | डाकू: वीर' बन गया, अम्मी के आंशीर्वादों से कामी स्वयं संथमी 
“बन-गया; तपोमूति पत्नी की पवित्र:,त्पस्या से। क्रोधी मनस्वी बन गयां, | 
पिता के प्यार से | स्वार्थी त्यागी हो. सया; पुत्रों के मोह पे । वह कौन-सी 
कुत्सित भावना है जो गृहस्थ की भट्टी में. पड़: कर सुसंस्कृत नहीं हो गई? 
'समुज्जवल नहीं हो उठी ? RRA E 
o afaa ! मनुष्य का घर आखिर Rae उसका घर-बार ही तो नहीं _ 
है । तुम Rafa” सम्पूर्ण प्रजा के पालक हो, मांनव-जाति का at सकल 
मानव-समाज है। इस समाज को “fem.” इसीलिए कहते हैं कि इसके | 
व्यक्ति रक-दूसरे में समांविष्ट हैं। इनमें एकात्म! है। इनके हित-अहित समान | 
हैं, संयुक्त हैं । मानव-जाति एक है। मानव-समाज एक "विश अर्थात्‌ घरं 
। इसमें आसुरी भावों का निवास इसीलिए है कि इसमें घर का भाव नहीं « 
gl 
अग्नि-देव ! किसी बे-घर वाले को घरं वाला बनाना तुम्हारा ही काम. 
-है। इस संस्कार के पुरोहित तुम्हीं हो। भाज मानव-जाति घर की भावना | 
से दून्य बे-घरं-सी हो रही है। इसमें कुटुम्ब की भावना पैदा कर दो, घर की | 
“भावना ही तो यज्ञ की भावना है । समी वृद्ध पिता हो जाएँ. सभी बराबर .के | 
: भाई हो जाएं, सभी पुर-पुत्रियाँ हो जाएँ, । नारी-जगत्‌ मातृ-जगत्‌ हो, नर 
जगत्‌ आतुःजगत्‌। बड़ों का यज्ञ देव-पुजा केः रूप. में हो, वराबरों "का संगति- 
रण की शकल में ओर छोटों का दान के नाम्र से । जातियों का जातियों सें 
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ae वार्षिक मूस्य एक प्रति का 
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